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घमाहति २००० ] सं० १६७५ वि० ] प्रत्य ।# भ्रा० सात 


भूमिका 


अगदाधारकी असीम द्यासे, आज हमें एक पैसे विष्यकी 
पुश्तककी भूमिका लिखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके 
समान उपयोगी धिषय, भारतकी उन्नतिक छिये, हूसरा है ही 
नहीं | 
भारत क्षषिप्रधान देश रहनेके कारण तथा भारतवासखियोके 
शरीर-पुष्टिकर साधन, घृत, दुग्ध तथा दुग्धीत्पक्ष पदार्थ ही 
रहनेके कारण, यह अत्यन्त आवश्यक है, कि गोरक्षा, गो-पालन,- 
गी-पीषण आदि थिषयो पर सब विषयोंसे अधिक ध्यान दिया 
जाये और यही कारण है, कि भाश्तवर्षमें गो-रक्षाके प्रश्न पर 
इतना अधिक ज़ोर दिया गया था, कि इसे धर्म्मका एक प्रधान 
खरूप ही दे दिया गया था और इसमें थीड़ीसी घुठिके लिये भी 
भीषण प्रायश्चित्त और भयानक दण्ड निर्धारित किया गया था; 
परन्तु कारू-चक्रके परिवर्तन, भारतमें घिवेशियोंके संसर्ग तथा 
अपनी असावधानता और दुर्बलताफे फारण, छमलोग अपना 
धास्तविक कर्तव्य भूल गये, इस विषय पर ध्यान देना छोड़ 
दिया और उसका परिणाम भी यह हुआ, कि हमलोग उडुर्थल, 
निरुतेज, आलछसी, हीनचीर्य तथा उच्यमहीन हो गये । इतनाही 
नहीं, सेग, शोकने हमलोगोंकीं घेर छिया, हमलोग अदपाथु होने 


[ छा] 

लगे और यह प्रत्यक्ष है, कि विनीदिन हमलोश क्षोण, हमारी 

सन्ताने' शख्तिहीन तथा हमारा भविष्य ढुःप्ठमय ही होता दिखाई 
देता है। ५ 
देली अवशामें, इस पुस्तकको निर्माणकर, गो-पालन पर 
अपने दिव्य विचार प्रकट कर तथा गो-रक्षाके लिये सिक्न भिक्ष 
डउपयोगिनी औषधियोंका प्रयोग इस पुस्तकमें बताकर, पाठकों- 
के पूर्व परिचित, प्रसिद्ध “यूरोपीय मदायुद्ृका इतिहास” नामक 
पुस्तकके लेखक, भारतवर्षीय गी-महासभा ( आल इण्डिया फकाऊ 
कान्फरेंस ) के संयुक्त मंत्री, बहिक उसके प्रधान कार्यकर्ता 
परिछत गदाधरप्रसादजी मिश्र केघछ हमलीगोंके धन्यघाद- 
भाजन ही नहीं हुए, बढ्कि उन्होंने देशका अत्यन्त उपकार 
किया है। अब भारतवासियोंका यह कर्तव्य है, कि इस 
पुस्तक -रलकों हाथाहाथ अपना के और इसमें लिखे दिव्य 
विषयोंकी काममें छाकर अपना तथा इस अधोगत भाग्तका 
उपकार करें। 

कलकत्ता भवदीय-- 
मि० भाद्पद छ० २ १७०५ वि" | चन्द्रशेखर पाठक । 


गो-पाह्नन-शिक्षा -..<... 


























आ, + हि 
ह फ शत ै 
कि मय, 0२ 
; कि । ५ ९ ४ हे हा 
का है गज, हा है तो, ्ण 
।औ है) 804 किक बरी 
है] हु हल 
५ ० “छत 3. । 
१ लदैओओ, ३ , है हे 
है आकर | कि न रा 
+ 4 कि पर 
पा ५ ५ 
| ॥ 
शा 6] 


पक ९ 





! 
0020 


बड़ ला गाय। 





नेलोरो गाय । 


न हफावा कक (एडालाएव, 





गोपालन-शिक्ता । 
-++>केक6३+-. 
पहला अध्याय । 





भारतवर्ष क्षिप्रधान देश है। यहांके प्रायः ६० सैकड़ा 
अधिवासी कृषि द्वारा अपना निरवाह' करते हैं । कृषि सम्बन्धी 
आय सभी काम इस देशमें बेलों द्वारा सम्पन्न दीता है। 
बैल्लोंका होना गायोंपर निर्भर है। जैसी अच्छी गाय होगी, 
चैसेही अच्छे बैक उससे उत्पन्न होंगे। इस लिये भारतवर्षमें 
कृषिके लिये गाय स्व प्रधान है'। इस देशमें कृषि-काय्य एक 
दिन भी बिना गायके नहीं चछ सकता । यह फहना अनुचित 
न होगा, कि भारतचर्षमें गाय ही कृषिकी प्राण और भात्मा 
है। जब गाय ऐसी उपयोगी पस्तु है, तो उसका प्रति-पालम 
करना भी अति आवश्यक है। 

गाय पालनेसे. प्रथम हाभ थह होता है, कि भनुष्यके 
ख्वास्थ्यको बढ़ाने धाला ताजा और विशुद्ध दूध प्राप्त दोता है |, 


गोपालन-शिक्षा । भ्‌ 


दूध हीसे मक्खन और घी बनाया जाता है। जो छोग दूध नहीं 
पीते वे मक्खन तथा घीका व्यवहार अवश्य करते हैं। यदि 
दूध विशुद्ध नहों है, तो उससे बना हुआ मक्खन अथवा घी 
कदापि शुद्ध नहीं हो सकता । अशुद्ध अथवा मिश्रित दूध और 
घी सदा स्वास्थ्यके लिये हानिकारक है। / 

द्वितीय छाभ यद है, कि घरमें गाय होनेसे विशुदू दृध 
सस्ता पड़ता है, क्‍योंकि जितना दूध गाय देती है, उससे 
आधा अथवा तोन चौथाईसे अधिक व्यय उसके रखने और 
खिलानेमें नहीं होता । जितना अधिक दूध देनेवाली गाय होगी, 
उतना ही उसके पालनमें उसकी आयसे व्यय कम होगा । 

तीसरा छाभ गायका बच्चा है। यदि वह नर हुआ तो दूध 
बन्द होनेपर बहुत अच्छे दामोंमें बिक खकता है और मादा 
हुई तो कुछ दिनों बाद गाय दो जाती है। 

चौथा छाम गोघर है। गोबरसे ईन्धनका काम लिया 
जाता है। इसके फण्ड और भोपले बनाये जाते हैं, जो' 
लकड़ीकी जगह जलानेका काम देते हैं । गोबरकी खाद बहुत 
अच्छी होती है, क्योंकि इससे खेतोंकी उपज बहुत बढ़ जाती 
है। गोबरसे दुरगन्ध भी दूर होती है। जिन स्थानोंमे 
फिनाइल इस्यादि नहीं मिछता, वहां गोबरले फिनाइलका काम 
'निकाला जा सकता है। 

* शायके दूध बिना मंनुष्यका फाम ही नहीं चछ सकता। 

मलुष्यके बच्चा पेदा होते ही उसको दूधकी आवश्यकता होती 


क्‌ पहला अध्याय । 


है। दूध उसको उसी समयसे पिलाया जाता है और मरण 
प्रय॑न्‍्त मनुष्य दूधका व्यवद्वार करता है। जब मशुष्य बीमार: 
होता है. और खाना-पीना बन्द हो जाता है, उस समय भी 
उसमें बल बनाये रखनेके छिये डाक्टर, धेद्य दूध ही की 
व्यवस्था देते हैं। 

दूधसे मक्खन और मक्‍्खनसे घी बनाया जाता है । दही, 
मठा, खोआ, छेना इत्यादि भी दूधहीसे बनते हैं। दूध और 
डसकी बनी हुई वस्तुभोंसे सैकड़ों तरहके भति उत्तम साथ 
पदार्थ बनाये जाते हैं, यह किसीसे छिपा नहीं है । 

गायसे जो नर बच्चा पैदा होता है, वह बड़ा होनेपर बैल 
हो जाता है। उस बेलसे खेतीका काम लिया जाता है। यदि 
भारतवर्षमें बेल न हों, तो खेती क्‍या सेकड़ों तरहके काम 
कठिन हो जाय॑। बैलोंके द्वारा माल एक स्थानसे' दूसरे 
खानमें पहु'चाया जाता है । हल ज्ञुतवाया और कोव्हू पिरवाया 
जाता है। जहां रेल नहीं है, चहां सवारीका काम भी छिया 
जाता है। 

भारतवर्षमें पूर्वफालमें एक एक गायके २० सेरले अधिक 
दूध होता था। आइने अकबरीसे भी यही बात सिद्ध 
होती है, कि अकबरके समयसे प्राय; ३९५ वर्ष पहले एक एक 
गायके आध मन और इससे अधिक दूध होता था। बिलायती 
गायोंके इस समय भी २५ सेरसे ३० सेर तक दूध होता है। 

पहले दूध भधिक और अब कम होनेका कारण क्‍या है? 


सोपालन-शिका । ४ 


इसका उत्तर एकमात्न यददी है, कि पहले गों-पालन ब्राह्मण' 
क्षत्वी और बेश्य खयं करते थे, परन्तु अब इसका भार प्रायः 
मूर्ख शूद्रोंके दाथमें है, जिससे यह द्शा हो गई है । 

दूध एक ऐसी वस्तु है, जिसके बिना भलुष्यका जीवन 
कठिन है। क्योंकि जिस समय बच्चा उत्पन्न होता है, उसी 
खमय उसे रूई द्वारा दूध पिछाया जाता है। बिना दूध और 
गायके संसारमें कोई देश नहीं है। गायका दूधदही एक ऐसी 
घसरुतु है, जिसको खाकर मनुष्य और कोई बरूतु न खाकर भी 
संसार-यात्रा निरवाह कर सकता है । 








दूसरा अध्याय । 
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गायकी किसमें । 
भारतवर्षमें अनेक प्रकारकी गायें पाई ज्ञाती हैं और 
पृथक पृथक नामोंसे चिख्यात हैं। यहांपर मुख्य भुख्य' किस्म- 

की गायोंका वर्णन किया ज्ञाता है :--- 
१--हांसी और हिसार, यह जिले पञ्माथमें हैं। यहांफी 
गायें भारतीय गायोंमें सर्वश्रेष्ठ मानो जाती हैं. और तीन 
हाथसे साढ़े तीन हाथ तक ऊ'चो होती हैं । इनके सिए चौड़े 
और गर्दन छोटी होती हैं | ये सिए उठाकर चलती हैं। इनके 
सींग लम्बे और पीछेकी ओर भूके रहते हैं। इनकी ठुम पतली 
और रस्बी होती है। यहांके बैल बहुत बड़े भौर मज़बूत 
होते हैं । ये भारी घोक खोंचते और बड़ा हल चकढाते हैं, परन्तु 
चहुत तेज नहीं होते, जेले कि और दूसरे स्थानोंके होते हैं । 
थहांके बेल देखनेमें सुन्दर और प्रायः सफेव्‌ रड़के होते हैं। 
यहांकी गाये' १६ सेर तक दूध देती हैं, परन्तु दूसरी जगद 
जानेसे इनका दूध कुछ कम हो जाता है। इनका वृध बहुत 


शोपालन-गिछा। 


बढ़िया होता है। देशमें इनका दाम ६०) से १००) तक है 
परन्तु कलकतते में इनका मूल्य दूना लगता है। बेलॉका मूल्य 
<०) से २००) तक होता है। 

२--नागौरी गाय और बेलोंका सम्बन्ध नागपुर जिलेसे है, 
जो मध्यप्रदेशमें है। नागौरी गायें १० से १५ सेर तक दूध' 
द्वेती है, परन्तु इनका दूध बहुत बढ़िया नहीं समझा जाता । 

यहांके बेल बहुधा सवारीकी गाड़ियोंमें जोते जाते हैं । 
थह चलते अच्छी प्रकार हैं, परन्तु अधिक बोझ नहीं खींच 
सकते । ये देखनेमें सुन्दर होते हैं। रू नीलापन लिये हुए. 
सादा होता है और बड़े ताजुक होते हैं । 

यहां गायका दाम ८०) से'१५५) तक और बेलका २००) से 
४००) तक होता है,यहांकी गायें अधिक समय तक दूध देती हैं। 

इ--मद्रास प्रान्तमें 'नेलोर” एक स्थान है। यहांकी गायें 
अधिक दूध देमेवाली और बेल बड़े परिश्रमी होते हैं, जिसके 
कारण दाम अधिक लगता है। यहांकी गायें दससे पन्द्रह 
सेर तक दूध देती हैं! इनका दूध बहुत ही बढ़िया होता है | 
इनके सींग बहुत बड़े नहीं होते । बेल्ोंका दास ८०) से २००) 
तक और बहुत अच्छी गायका मूल्य ३५०) तक दहीता है । 

४--गुजराती, सूएती अथवा काठिया वाड़ी गायें-बम्बई 
श्ान्तमें गुजरात और सूरत जिले हैं, यहांकी गायें गुज़राती 
अंथवा स्‌रती कहलाती हैं और बद्नमें हांसी हिसारकी गायोंके 
समान होती हैं। थे गायें अधिक दूध देनेवाली होती हैं॥ 


शक हूसध्रा अध्याय। 


इनके सींग हांसीकी गायोंसे छोटे भौर कान बड़े होते हैं। 

यहांके बेल मजबूत होते हैं और भारो बोर तथा हल खींचते हैं। 

५--पश्माबके मुलतान जिलेमें एक तरहकी ज्ुर्गेस नामकी 
गायें होती हैं । इनमें सब गुण तो दिखारकों गायोंके समान 
पायें जाते हैं, परन्तु ह्विलार की गायोंकी तरह बड़ी और 
बसी नाजुक नहीं होतीं । यहांकी गायें मरोली और देखनेमें 
बहुत ही सुन्दर होती हैं। इनके सींग भी यड़े नहीं होते । 

यहांकी गायें ८ से १५ सेर तक दूध देतो हैं और सुछतानमें 
इनका दाम ५०) से १००) तक है । 

६--मैसूरी गायें दूध बहुत कम देती हैं, परन्तु बेल बहुत 
अच्छ होते हैं | यदांके बेल परिश्रमी भौर मजबूत होते हैं। 
देखनेमें बहुत बड़े नहीं होते, परन्तु चलते बहुत तेज़ हैं । इन 
बेलॉका दाम १५०) तक द्वोता है। 

७--बंगाली गायोंकी कोई खास जाति नहीं है। यहां 
अधिकतर दोगली गायें और वोगले बेल पाये जाते हैं । यहांकी' 
गायें और बेछ बहुत कमजोर और बहुत हो छोटे होते है'। 

यहांकी गायें ४-५. सेरसे अधिक दूध नहीं देती' भौरः बैक 
कामके लायक नहीं होते । 

« ४--वारजिलिंग--यहांकी फोई कोई गाये अंग्रेजी गायोंसि 
'मिलंती जुलती होती हैं कोई फोई प्राय! जंगली होती हैं । यहां 
की गायें अधिक काली और छाल होती हैं। गर्म देशमें इनका 
शहना कठिन है। ये पावंतीय गाय कही जाती हैं। 


.गीपाल्नन-शिदा । दर 


६--विलायती गायें भारतवर्षके लिये उपयुक्त -नहीं हैं, 
क्योंकि गर्मीसे उनको क्रष्ट होता है. और दूध भी कम. हो जाता 
है। हां, पहाड़ी खानोंमें कुछ अच्छी रह. सकती हैं। इनको 
'सरखोंकी खली हानिकर होती है । ये हरी घाससे बड़ी प्रसश्न 
रहती हैं। दोगली विलायती गाये' भारतवर्षमें बहुत है! और 
अच्छी तरह रह सकती हैं। 
१०--बगोधा नामकी गायें अयोध्या जिलेमें पाई ज्ञाती 
हैं । इनके ५ से ६ सेर तक दूध होता है। इनके बच्च कृषिका 
काम मजेमें देते हैं । गाड़ी इत्यादिमें भो जोते जाते हैं। :.. 
मथुरा और छृन्दावनमें देशी और कोंसीमें गायें बहुत पाई 
जाती हैं । 
११--इनके, सिवा आलूमबादी गायें कावेरी . नद्ीके 
आसंपास पाई जाती हैं । तंजोर देशीय मेना नास्ली गायें तंजोीर 
भ्रान्तमें होती हैं। पश्चिमी घाटके किनारे कंकन, मारहठा, ' 
“और अर्खा गाये' पाई जाती हैं ।. « 

+ भारतवर्षके सि्रा .संसारके सभी. देशोंमें किसी. न 
किसी प्रकारकी गार्यें पाई जाती हैं । बिना गायके- कोई 
देश नहीं है। 

पुस्तक केवल भारतवर्ष की गायोंका ही :घणन 
किया गया है, अन्य देशोंकी गायोंका नहीं । परन्तु इससे यह 
हदापि ने समकना चाहिये, कि अन्य देशोंमें गाय नहीं हैं .ै 





तीसरा अध्याय । 


प्राचीन तथा वंवीन फालमें गोन्‍्द्शा । ु 
पृथ्वीपर आदि शान, आदि श्रुति ऋगवेद माना गया है, 
“जिसमें 'गोर्मे माता अर्थात्‌ 'गो! हमारी माता है, यह घाक्य 
लिखा है । शामवैद्म दृही और मक्खनका उल्लेख मिलता: है. | 
थर्वेद्में गो-रक्षाकी व्याख्या है। 
सैनाचार्य्यने ऋगवेद्की व्याख्या करते हुए कहा है, कि 
गायोंसे हमको घाकम प्राप्त हुआ है। 
हमारे पुराणों और तन्त्र-अन्धोमिं गव्य, गोरोचन, गोदान; 
और गो-सेवाके विषयमें विवरण पाया जाता है.। 
गो-पाकन और कृषि-कार्य्यका खुप्रवन्ध करना हमारे 
राजा लोगौंका मुख्य छक्ष्य था। जिस समय भरतजी धीराम- 
चन्द्रजीसे चित्रकूटमें मिलने गये हैं, उस समय भ्रीरामचन्रजी- 
से भरतजीसे पूछा है, कि “कृषक और गीपगण तुमसे सन्तुएट 
' तो हैं! भाई! जन-साधारणका खुख और सम्तद्धि कृषिके 
ऊपर ही निर्भर है |” नारब सुनिने युधिष्ठिर:महाराजसे 
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घूछा था, कि सचरित्र छोगों द्वारा क्या कृषि और गो-पालत 
चलता है ? संसार गो-पालन और क्षिपर स्थापित होकर 
स्वच्छन्द चलता है। 

महाराज नहुष महर्षि चेतन्यके निकट उनका सूदय करनेके' 
'छिये गये और कोटि मुद्रा तक देनेको तत्पर हुए, पश्चात्‌, 
आधा राज्य और फिर पूरा राज्य देनेके लिये कहा, परन्तु 
उन्होंने कहा, कि उपयुक्त सूल्य नहीं है। तब महाराजने 
उनका मूढ्य एक गौ निर्धारित किया, उसे उन्होंने सहर्ण 
स्वीकार किया। 

एकबार इन्द्देवने ब्रह्माजीसे पूछा, कि गो-छोक सब छोकों - 
के ऊपर क्‍यों स्थापित है ? ब्रह्माजीने उत्तर दिया, कि गो: 
सर्व-यशोंका अडूः है । बिना गोके कोई यज्ञ, अनुष्ठान पूर्ण नहीं 
हो सकता । गो-घृत और गो-दुध ग्पर प्रजाका जीवन निर्भर 
है। गोके बछड़ोंसे कृषि-कार्य्य सम्पादन करके सब प्रकारका 
चान्य उत्पन्न किया जाता है। गो-दुग्ध और दृधि अति पवित्र 
होता है। बेल भूखे-प्यासे काय्य किया करते हैं। 

ब्रह्म श्वारी-अहमणको पहले प्रारम्सिक शिक्षा गों-पालनकी 
ही दो जाती थी। जब ब्रह्मचारी-ब्राह्षण भो-पालनकी कठोर 
परीक्षामें उत्तीर्ण हो जाता था, तब गुरु दूसरी शिक्षा देकर 
उसको खुशिक्षित करते थे। 

प्राखीन कालमें धनकी गणनामें गो-धन ही प्रधान माना 
ज्ञाता था। ,पिराट सरीखे राजाओंके यहां छाख लाख गाओें 


११ मीषरा भ्रष्याव। 


रहती थीं और राजा छोग समय समय पर रुवयं उसका 
निरीक्षण किया करते थे । 

गौकी उत्पत्तिके विषयमें महाभारतमें पाया जाता है, कि' 
जब प्रजापति अम्तृत-पान करके तृप्त हुए, तब उनके सुखके 
खुगन्धि प्रवाहसे सुरभी उत्पन्न हुई। अनन्तर उसी सुरभीने 
मातृ तुल्याकपिछा गायकी श्टृष्टि की, यही प्रजादिकके जीघन 
धारण करनेकी एकमात्र अवरूस्ब हुईं। जब कपिलागायके 
बच्चोंके सुखसे निकला हुआ फेन महादेवजीके मर्तकपर पड़ा, 
तब महादेव जीने क्रोधसे उनकी ओर देखा, देखते ही उन्होंने 
अनेक रूप धारण कर लिये। प्रजापतिने मदादेवजीसे कहा, 
कि बछड़ेका फेन उच्छिष्ट नहीं है, क्योंकि गायके घृत और 
डुग्धसे समस्त संसारका भरन और पुष्टिलाधन होगा । फिर' 
प्रजापतिने महादेघजीकों एक ब्रषभ (बैल ) प्रदान किया, तब 
महादेवजीने अषभ-चाहन, ब्रषभ-धुज थ पशुपति नाम धारण 
किया । 

अस्त! नामक कोई पदार्थ भूलोकमे देख नहीं पड़ता,परन्तु 
गायसे जो अम्ठुत उत्पन्न होता है, चह रुपए विखाई देता है। 
जहां गाय हीगी, वहां सर्व प्रकारके पदार्थ आप ही आ ज्ञाय॑ंगे । 

भ्रीमदृभागवतके द्शम सर्कन्धमें जो गी चरानेका इतिहास 
है, वही ग्रृजछीला है। कौन भारतवासी ऐसा है, जो 
श्रीकृष्णचन्द्रकी लीछाकों नहीं जानता । 

आइने अकबरीमें पाया जाता है, कि भी-जातिसे भाना' 
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अकारके उपकार होते हैं, इसीसे अकबर बादशाहने अपने 
राज्यमें गो-बध बन्द्‌ कर दिया था। 
पृथ्वीके आदिसे भोव॑ंश शुहपालित पशु समक्ष जाता 
है। गो ही पृथ्वीफकी आदि सम्यताका एक उपाय है। ईसाके 
-३००० वर्ष पहलेके बने इजिपृके पिरामिडमें गोजातिके चित्र 
पाये जाते हैं। प्रीसमें जो सिक्का पहले चलता था, उसपर 
"बुषभ मूर्त्ति अष्डित थी । 
प्राचीनकाछमें मिश्र देशके छोग गो-पूजक थे। केलटिक 
'जातिके छोग संसारमें जहां जहां हैं, घहां अब भी गायका 
अधिक सम्मान है। ईसाई घर्म-अ्न्थोंमें भी गो-जातिका 
उल्लेख पाया जाता है। प्राचीन प्रीक प्रन्थोंमें भी गो-पूजन 
“पाया जाता है। प्राचीन श्रीक एवं रोमन धर्म-अन्थोंमें गी- 
“ज्ञांतिने उच्च स्थान पाया है। 





स्ज्न्स्न्र, 





चाथा अध्याय । 





भारतवर्षमें गो-जातिकी अधनतिका कारण बहुत अधिक' 
चमड़ेकी रफ़नी है। सन्‌ १६०४--४७ में ३९००००००० रुपयेका 
चमड़ा भारतवर्षसे बाहर गया ( वपरए७एंकों 082०0690/ 
० ॥ 7, 88 ) 

इतिहासोंसे पता लगता है, कि सिकत्द्र आज़मने जय 
भारतवर्षपर आक्रमण किया था, तब वह अपने साथ 
२००००० गायें भारतवर्षसे श्रीस छे गया था। इससे यह' बात 
भलीभांति सिद्ध होती है, कि उस समय और उससे पहले 
भारतवर्षकी भूमि गो-जातिसे परिपूर्ण थो | 

आइने अकबरीसे पाया जाता है, कि अकबरके समयमें 
शा) रु० मन घृत, और ॥/) मन दूध बिकता था। अब एफ 
सेर घीका दाम २॥) र० और एक मन दूधका दास १०) रु० 
है। यदि यही दशा रही तो भारतवर्ष कुछ दिन पीछे दूध 
और घी मिकछना कठिन हो जायगा | अब अमेरिका, सवोटजर- 
लैण्ड, आस्टू लिया और न्यूज़ोलेण्डसे जमा हुआ . दूध तथा 
मक्खन भारतवर्षमें आता है. यही जमा हुआ, दूध पीकर 
आजकल भारत वर्षके बच्चे पलते हैं। घीके अभावषके कारण 


गोपालन-गिच्ा । श्प 


यश और पित्‌ कार्य्य प्रायः छोप दो गये हैं। घछुतके बदले 
श्णित पशुओंकी चर्बी काममें लाई जाती है ! 
गो-जातिके हासके कारणमेंसे कुछ निश्न लिखित हैं :-- 

(१) गो-हत्या । 

(१) गोचर-भूमिका अभाव | 

(४) उतकृष् सांड्रोंका अभाव । 

(४) चमड़िफा व्यवसाय बढ़ जाना । 

(५) भारतमें गी-पाल्न थघ गो-चिकित्साके लिये 

विद्यालयोंका अभाव । 

(६) भो-चिकित्सालय व औषधालयका अभाव । 

(७9) गो-चिकित्सकोंका अभाव । 

(८) गोपालन-शिक्षा थ गो-विकित्सा सम्बन्धी 
अन्‍्धोंका असाच । 

(६) दूधके छाछचसे अधिक दूध निकालना और 
बच्चोंके लिये दृध न छोड़ना, जिससे वे मर 
जायें अथवा बच्चोंकोी दूध न देना पड़े इससे 
बेंच डालना । 

(१०) कहीं कहीं फुका देकर दूध निकालना, जिससे 
भायोंकी गर्भधारण शक्ति नष्ट हो जाती है । 
(११) गायके खाद्य पदार्थों का अभाव | 

१२ शिक्षित छोगोंकी गोपालनसे घुणा और अ- 

शिक्षितों द्वारा गो-पालन होना । 


४ _चोधा अध्याय | 


समस्त प्रेटब्रिटेनमें 99५००००० एकड़ भूमिमेंसे ४६००००० 
शकड़ भूमिपर नाना प्रकारकी फसछ, घास और कृषि होती 
है। उसमेंसे पहाड़ तथा बस्ती छोड़कर २३०००००० एकड़' 
भूमि स्थाई गोचर और घासकी भूमि है । इ'गर्लण्ड की भूमि 
अधिक मुह्यचान है, लिसपर भी आधी भूमि रुथाई गोचर- 
भूमि है, परन्तु हमारे भारतवर्षमें रुथाई गोचर-भूमि है, ही 
नहीं | यही गोचर-भूमिका न होना गो-जातिकी विशेष 
अवनतिका कारण है। गोचर-भूमिमें जानेसे गाये" घास 
आवि खा और स्वेच्छासे धूम-फिरकर हुष्टपुष्ट होती हैं । 
गाय एक खानमें रहने और नित्य एक ही घस्तु खानेसे ठीक 
नहीं रह सकती । जडूलमें उसे नित्य नई नई वस्तु खानेको 
'मिलतो है.। पूर्वकालमें भारतवर्षमें बहुत गोचर-भूमि थी, इसी 
कारण भारतवर्ष गो-प्रधान देश कहकाता था। पहले भारत- 
चर्षमें असंज्य चन और उपबन गोचर-भूमिके 'स्वरूपमें थे । 

आस्टु लिया, न्यूजीकेए्ड, दालेण्ड, स्वीटजरलेण्ड' और 
अमेरिका उत्कृष्ट गोचर-भूमि हैं, परन्तु भारतवर्ष में नहीं । 

यहां सांड़ ( 85प0 737)! ) की आवश्यकता यहुत अधिक 
है । आजकल अच्छे सांड़ प्रायः नहीं हैं । अच्छ सांड़ होमेसे' 
गो-जातिकी अच्छी बुद्धि हो सकती है । उत्कृष्ट गायका पाल 
उत्कृष्ट सांड्से यदि न हो, तो बच्चा अच्छा नहीं होगा और 
दुधमें भी कमी होगी। दूखरे देशोंमें लोग भच्छे सांड़ रख 
१५) ० से १५०) रू० तक फीस लेकर गायोंके साथ पालछ 


ओपाह्न्न-नशचा। १६ 


खानेत्देते हैं। यह मानी हुई बात है, कि उत्कृष्ट बीजसे 
उलृध: पढ़ ही वत्पन्न होता है। भारतवर्ष में उपयुक्त सॉड़' 
फीस स्लेचर देनेका कार्य्य नहीं था, क्योंकि हिन्दू लोग जब 
कोईम्परता है, तब सांड़ छोड़ा करते हैं, जिनसे कोई काम नहीं 
लिया 'जाता। परन्तु अब यह प्रथा कुछ शिधिल् सी ही रही,है,. 
वर्योक्चि स्व सांड्रोंके साथ पहलेका सा व्यवहार नहीं होता ॥ 
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न्िकित्सा-ग्रन्थ | 


भारतवर्षमें गो-चिकित्साके लिये कोई अच्छा ग्रन्थ नहीं 
हैं। पशु-चिकित्सा विषयके भ्रन्थ प्रत्येक भाषामें तय्यार 
करने और प्रत्येक श्राम वा नगरमें उनका प्रचार बढ़ाना परम 
आवश्यक है। जिससे छोग गायके रोगी होनेपर चिकित्सा 
करके उसकी आराम कर सके । ऐसे भ्रन्धोंका प्रचार उसी 
प्रकार हीना चाहिये जिस प्रकार समाचार पत्रोंका दी रहा है। 

इस मभय भारतवर्षमें ऐसे ग्रंथोंकी बड़ी आवश्यकता है। 
इस विषयके जो अच्छे अच्छ प्रस्थ मिलें, उनका अज॒ुधाद्‌ 
भारतवर्ष की भिन्न भिन्न प्रचक्तित भाषाओंमें करके उनका 
प्रयार करना चाहिये। ऐसे धन्थोंके होनेसे स्ैकड़ीं, हज़ारों 
गायोंकी भ्राण-रक्षा हीगी। केवल भ्रार्योकी रक्षा ही नहीं, 
घर॑ साथ ही साथ घधनकी भी इच्धि होगी । फ्योंकि गायोंकी 
बूद्धिके साथ कृषिकी बृद्धि होगी और कृषिकी घृुम्धिके साथ 
धनकी बृद्धि होगी। 

झ्‌ 


गीपालन-शिक्षा | श्ष 


गोपएकन-विद्याक्रय ५ 

भारतवर्षमें गो-पालन-विद्यालयकी भी बड़ी आवश्यकता 
है। इस समय गों-पालन सूर्ख छोगोंके हाथ है। वे छोग' पीढ़ी 
ब्र पीढी ते यह काम करते आते हैं, परन्तु जानते कुछ भी 
नहीं। गोंकी किस प्रकार उन्नति दो सकती है, यह वे बिछकुछ 
नहीं जानते। इसलिये गी-पाऊनकी शिक्षाके लिये स्थान खान 
पर विद्यालय स्थापित होने चाहिये । उनमें अनुभवी और 
थोग्य शिक्षक नियुक्त होने चाहिये । 


गो-जचिकित्सक १ 

प्राचीन कालमें राजा ऋतुपर्ण, राजा नल और महाराजा 
श्रुधिश्रिके भाई नकुछ घोड़ोंकी चिकित्सा बहुत अच्छी प्रकार 
करते थे। नकुछके भाई सहदेव गो-विद्याके जानने चाले 
और गो-चिकित्सक थे। अश्वि घ गठड़ पुराणमें गी-चिकित्सा- 
का विवरण आया है। इस समय गी-चिकित्सासे' छोगोंकी 
बड़ी घृणा हो गयी है, कारण यह' बताया जाता है, कि गाय- 
का कोई अंग काटने अथवा चीरने-फाड़ने था औषधि देनेके 
पश्चात उसके मरज़ानेसे पाप छगी गा । साथ ही गो-चिकित्सा 
करके धन उपार्जन फरनेको भी लोग पाप समभते हैं। यह 
नहीं समझते, कि औषधि न करना दी पाप है। महर्षि याक्ष- 
घढ्कने कहा है, कि यदि कोई गाय जशिक्तित्सा करनेमे मर 
जाय तो उसके लिये कुछ प्रायश्चित त फरना चाहिये । 
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गो-चिक्तित्सा-विद्याकय १ 


भारतवर्ष गी-चिकित्सा-विद्याल्योंका भी बहुत अभाव 
है। यदि चिकित्सालय खान स्थानपर हों और अच्छी प्रकार 
सचिकित्लाकी जाय, तो गों-ज्ञातिका कह्याण तथा बृद्धि हो 
सकती है। जहां गी-जाति होगी, रोग' भी होगा और बिना 
चिकित्सालय हुए ज्ञो दशा होती है, वह किसीसे' छिपी 
नहीं है । 


अन्य देशोम गोचर-भूमि इत्यादि ( 

डेनमार्कम कृषि सम्बन्धी व्यवसायोंमें सबसे अधिक 
लाभदायक गाय ही समशी जाती है। 

डेनमार्कमें पहली डेयरी सन्‌ १८८५ ४० में खुली थी 
और सन्‌ १६१२ ई० में ११६० डे यरियां इस प्रकारकी हों. गयी 
थीं, जिममें १२८२२५७ गायें थीं। 

डेतप्रार्कमें कृषि सम्बन्धी कार्बार ओर बाहरी व्यवसाय 
डेयरीके काममें सबसे अधिक छाभम है। कुछ माछ, जो 
सन्‌ १६१२ ६० में डेनमार्की बिका, उसफा दाम ३७२१००००० 
ऋतस था, जिसमें ६७ सैकड़ा डेयरीका माल था। मक्खन, 
क्रीम और दूध, जो डेनमार्कसे बाहर गया, उसका मूदय 
११८८८००० पौंड अथवा १७८४२००००) होता है, अर्थात्‌ 
४१ खैकड़ा कुछ मालका होता है जो देशसे बाहर गया । 

डेनमार्कमें भेंस नहीं है और केवछ गायका दूध सक्‍्खनके 


गीपालन-शिचा | २० 


बनानेमें काम ,आता है। डेनमार्कमें दूध देने वाले पशुओंकी 
अच्छी देख-रेखकी जाती है 'और दूध द्ीके कार्वारने डेन- 
मार्ककी कृषिकों छाभवायक बनाया है। १६ वीं शताब्दी 
तक डेनमार्कके किसान गेहू की कृषियं रंगे हुए थे भर पशु- 
ऑंकी-ओर उनका कुछ भी ध्यान न था । इसका परिणाम यह' 
हुआ कि फसछ कम होने छगी । चहीं फसल अच्छी द्वोती 
थी जहां पांस दी जाती थी ( ?&७४ 99 &70 94 ० ४6 
ि0००% 0 606 ॥08॥ 7209प७४0०॥ ० 908 ) किसा- 
नोंका मुख्य उद्देश्य डेनमार्क्में दुध और दूधकी बनी हुई 
वस्तुओंका तय्यार करना है। यहां तक कि दूखरी कृषि 
सम्बन्धी वस्तुओंसे दूध और मक्खन बनाया जाता है। 

प्रेथत्रियेन और आयरलेण्डकी कुछ भूमि ७७५००००० 
पकड़ है, जिसमें ४६०००००० एकड़में फसल धोती और 
खाली रहती या घास होती है, २६०००००० एकड़' भूमि गोचर- 
भूमिके लिये छोड़ दी गयी है। (५१08 (8७0०, 5॥909, & 
26७४ 9829 9 (8०५०४७/०.) 

जअमंनीकी सन्‌ १८६३ और १६०० ४६० की रिपोर्टों'से' जाना 
जाता (है, कि उस देशमें ६१ सैकड़ा भूमि' उरचरा और ६ 
सैकड़ा ऊसर है। ६५१६६५३० एकड़ भूमिपर खेती हुई थी, 
२१३६६७०० एकड़ भूमिपर घास और गोचर-भूमि थी । 

यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकाके केवल स्थेक्सास' प्रास्तमें 
४०००००० गाय और उनके बच्चे हें, जिनके लिये ७०४६० 
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एकड़ भूमिपर भिन्न भिन्न स्थानोंमें हेयरी फार्म स्थापित 
हैं. ( ए१6 १(६8०१०7०७ ० (28009, 8॥990 & 060७ 98298 
94 70 95 ) 

अप्रेरिका, आप्रेलिया, हाऊेए्ड, न्‍्यूजीलेण्ड इत्यादि देशॉमें 
गोचर-भूमिकी व्यवस्था ग्रेटब्रिटेनके अनुसार ही है 

न्यूज़ीलेण्डमें कुल भूमि ६७०४०६४० एकड़ है, "जिसमें 
२८०००००० एकड़ पर कृषि होती है और २७२००००० एक्रड़ 
गोचर-भूमि' है। ( ए9० 8॥छ7वेकते 0ए००७७0०७ ० 
॥70प607 88770प|6प्राः8 080७ 88, एप्रा00 9 ) 

उपरोक्त विवरणसे विद्त होता है, कि प्रायः सभी देशींमें 
सोचर-भूमिका खास प्रबन्ध है, परन्तु हमारे भारतवर्षमें 
गोचर-भूमिका पूरा अभाव है,और इसी कारण गो-जाति और 
क्ृषिकरी दशा, इस देशमें शोचतीय हो रही है। यदि इस 
देशमें गोचर-भूमिका प्रबन्ध हो जाय और गोपालनकी ओर 
लोगोंका ध्यान पूर््बत होने छगे तो भारतवर्ष फिर पहलेकी सी 
उन्नत अवस्था पर पहुंच सकता है । 
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छठवां अध्याय | 


डेयरी (0५४७) 

भारतपर्षम दूध, घी और मक्खन इत्यादिकी जो दशा इस 
समय ही रही है, उससे यह सन्वेह होता है, कि कुछ दिनों 
पीछे दूध और घुतका अभाव होना सम्भव है। दूधके बिना 
जीवन-यात्रा कठिन ही नहीं, बरं असम्भव है। दूधके अरभावद्दीके 
कारण हमारे बालकोंकों जमा हुआ दूध, जो विदेशोंसि आता 
है, दिया जाता है और डउसीसे उनका पालन हीता है। 
जमाया हुआ और अधिक द्मोंका रफ्खा बासी दूध फितना 
हानिकारक ही सकता है, इसकी सभी लोग' भलीभांति समझ 
सकते हैं। ताजे दूधके सामने कोई दूसरी बस्तु अथवा 
खाद्यपदार्थ लाभदायक नहीं दो सकते । जब ऐसी दशा है, 
तब भारतवषमें ऐसी थ्रेष्टा क्‍यों नहीं की जाती, जिससे 
सर्वसाधारणकों खुभीतेसे दूध, दृद्ी, मक्खन और घूत 
इत्यादि मिल सकें ? इसका कारण यही प्रतीत होता है, 
कि अब भारतवासियों, विशेषकर सामान्य भनुष्योंकों गाय 
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रखनेकी सामथ्य नहीं है। इसलिये छुगम उपाय यही ही 
सकता है, कि जो छोग सामथ्य॑ रखते हैं, वे अकेले नहीं तो कुछ 
लोग मिलकर समवाय समिति ( 0० ००००७/४४० 80०09 ) 
सथापन करके भारतवर्ष भरमें डेयरियां (00४79) खोले जिससे 
अपने छाभके सिवा जनसाधारणको भी छाभ और खुभीते हों। 
डोयरो (70079) उस खानको कहते हैं, जहां घी, दूध इत्या 
दि उत्पन्न दीता है और डेयरी फारमिज्भ (0079 790॥7॥8) 
से अभिप्नाय है, गाय अथवा भैंस रखकर दूध, धी, मक्खन 
इत्यादि उत्पादन और विक्रय करना । भार्तवर्ष डेयरी 
करनेके लिये दूसरे देशोंकी अपेक्षा बहुत ही उत्तम है, क्योंकि 
यहां भूमि, चारा, मजदूरी और दूध देनेवाके पशु, अर्थात गाय 
भैंस आदि दूसरे देशोंकी अपेक्षा सस्ते हैं। इसके सिया 
यहांकी गायका दूध यूरोप, अमेरिका, आर्य लिया इत्यादिकी 
गायोंके दूधसे अच्छा होता है। भारतवर्षमें घी और दूधका दाम 
भी दूखरे देशोंकी अपेक्षा अधिक मिछता है। दूसरे वेशोंकी 
गायके २५ सेरले ४० सर तक दूधर्में एक सेर मक्खन मिकलता 
है, परन्तु भारतवर्षकी गायके १३ सेरसे २७ सैर तक 
दूधमें ( सेर मक्खन निकछता है। तिसपर भी इजुलेणडमें 
१ सेर भक्‍खनका दाम १॥) से १॥) तक है और अभेरिकार्मे 
0) से १॥) तक है, परन्तु उसी एक सेर भक्‍खनका दाम 
भारतवर्षके बड़े शहरमें २) से शा) तक है। यूरोपमैं दू धका 
भाव 2) से #) सेर और अमेरिका /) से /) है। पर 
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भारतवर्ष में /) से ।) तकका भाव बड़े नगरोंमें है। छोटे छोटे 
गांवोंमें, जहां दूधके आहक कम हैं, चहां /)| से /)। तकका 
भाव है। यहां घी अथवा मक्खन बनानेमें यूरोप और 
अमैरिकाकी अपेक्षा व्यय बहुत कम पड़ता है. और जेसा कि 
ऊपर दिखाया गया है, दाम अधिक आता है, इसी कारण 
यहां डेयरी ( /0879 ) करनेसे दूसरे देशोंकी अपेक्षा छाम 
अधिक हो सकता है। 

अब प्रश्न यह उठता है, कि जब डेयरी फारमिद्ग भारतवर्ष- 
में अधिक छाभदायक है, तो इस भोर व्यवसाइथोंका ध्यान 
क्यों चहीं जाता? इसका उत्तर यह मिलता है, कि जो 
डेयरीका काम भारतवर्षमें किया गया, उसमें प्राय; हानि ही 
हुई जिससे और छोगोंका साहस डेयरीके काम करनेका नहीं 
होता । डेथरीमें हानि पहुंचनेके कारण निम्नलिखित हैं।--- 

(१) प्रायः अनुभव हीन मनुष्यों द्वारा डेयरीका संचालन । 

(२) नौकरोंके भरोसेपर सब काम छोड़ देना । 

(३) गाय और भेंसकों किस प्रकार रखना तथा क्या 
खिलाना चाहिये, इनसे अनभिश होना । 

(७) हुधार गाय और भेंसकी पूरी पहचान न होना । 

(५) गाय और भेंसके रखनेका उचित स्थान न होना । 

(६) पड़ोसी व्यवलाई, जिनको डेयरी होनेसे हानि. पहुंचती 
है, सदा डेयरीकी बुराई प्राहकोंसे किया करते हैं । 

ऊपर लिखे हुए सब तथा कई कारणोंसे डेयरीकों हामि 


२५ छठवां अध्याय । 


पहुंचती है और छामके बदले सुकसान उठाना पढ़ता है। जब 
किसी व्यवसायथमें हानि होती है, तो उस प्रकारका व्यवसाय 
करनेका साहस वहांके छोगोंकी नहीं होता। 

डेयरी यदि निश्नक्ेखित अवस्थामें खोली जाय, तो छाभ 
'निम्बय हो सकता है +-- 

(१) डेयरीका सश्चालन करनेवाले डेयरी फारमिजूसे विश 
हों तो निश्चय छाभ होगा । 

(२) डेयरी करनेबाला निजमें सब काम आप करे अथवा 
अपने निरीक्षणमें कराने, परन्तु उसको यह शान अवश्य दोना 
चाहिये, कि कौन काम कब करना चाहिये। नौकरोंका हस्त- 
क्षेप फिसी कार्य्य में न होना चाहिये । 

(३) डेयरी करनेवाला पूरा विश्वासी हो और उसको 
अपना विश्वास बनाये रखनेकी चरेष्टा करनी चाहिये जो 
लोगोंने उसपर बना रखा है | 

(७) दूध, मक्खन इत्यादिका प्रबन्ध आवश्यकतामुसार 
होना चाहिये, जिससे बंधे हुए ग्राहक दूसरे सूथानसे अपनी . 
द्रकार पूरी न करें । 

(५) डेयरीका सूछधन इतना हो, कि जरूरो पर्तुए 
स्रावश्यकतानुसार धराप्त हो सके | 

(६) पशुभोंके खानेका व्यय भायले अधिक कदापि न होना 
चाहिये । 

ऊपर छिखी हुई बातोंके खिवा और भी यहुतसी बातें 
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हैं, जो डेथरी खोलनेघालोंमें होनी चाहिये'। ऐसी कुछ बातें 
नीचे लिखी जाती हैं ।--- 


विज्ञ होना ६ 


डेयरी फरनेचालेको किसी अच्छे डेयरी फारमिज्भ अथवा 
सरकारी डेयरीमें या इजूलेंड, ख्रीटजरलेएड, अमेरिका, 
डेनमार्क इत्यादि किसी देशर्मभे जा और चहांके डेथरी 
फार्म शागिद रहकर सब फाम अच्छी तरह सीख लेना 
चाहिये । कामका सीखना तभी पूण हो सकता है, जब सब 
काम अपने हाथ्से किया जावे, इस लिये सब कामका अनुभव 
अपने आप प्राप्त करना चाहिये । 


मूकधन [ 


एक सी गायकी डेयरी खोलमेमें ५००००) छगाना होगा, 
२०५ गायसे आरफस्स करनेमें १००००) अथवा १५०००) रुपया 
बहुत है। इसमें गाय, भूमि, घर और सब दूसरे आवश्यक 
सामान आा जाय॑ंगे तथा कुछ पू'जी भी बच रहेगी। यदि 
घर और जगह, भाड़ेपए ली जाय तो सूकघन बहुत दी कम 
आवश्यक होगा, परन्तु शेषमें छाभका बड़ा भाग भाड़ेमें चला 
जायगा, इससे 'निञ्षका स्थान और घर ही उत्तम है। 


डेयरी फामेका स्थान | 


डेयरी फार्म: किसी बड़े नगरके समीप होना चाहिये, 
अथवा ऐसे खानपर हो, कि जो रेलवे स्थेशनके निकट हो 
और जहांसे दूध, दृद्दी इत्यादि ठीक समयपर नगरमें पहुँच 
सके। इसके लिये उपयुक्त समय ५ और ६ के बीचरमें सबेरे 
और ४॥ तथा ५॥ के बीचमें सन्ध्या को है| इसके खिचा ठीक 
समय और फम व्ययसे शहरफमें माल पहुंच सके । 

जिस स्थानपर डेयरी फार्म हो, घहः आख-पासके स्थान- 
से ऊंचा होगा चाहिये। जगह बिल॒कुछ सूखी रहनी चाहिये । 
इस रुथानके समीप ही गोचर-भूमि धोनी चाहिये, जिसमें 
बिना दूध देनेवाली गाय और बच्चे खतन्त्रतासे चरा करें। 
एक गायके लिये कमसे कम सात बीघा भूमि चाहिये। चरने- 
बाली भूमि कुछ दूरीपर भी हो तो कुछ ह॒र्ज नहीं । एक गायके 
घरनेके लिये २ बीघा जमीन काफी है, शेष ५ बोधेमें ऐसी 
चीजींकी खेती हं।नी चाहिये, जी गायोंके खानेभें सहायता दे । 





किस अकारक पशु डेयरी फार्ममें रखने चाहियें ! 
किसी डेयरी फार्मकी सफलता उसकी गायोंपर मिर्भर 
है। यदि गायें कम दूध देनेबाली हैं, तो उनका ज्यय अधिक 
और छाभ कस होगा--डेयरीवालेको सबसे अच्छा दूध पैदा 
करना चाहिये। अर्थात दूध अधिक ही, जिसमें मक्खन भी 
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अधिक निकले ) जिस गायके द्सख भासमें ३७॥ मनसे कम 
दूध वा सवा दो मनसे कम मक्खन निकलता है, चह गाय 
डेयरीमें रखने ऊछायक नहीं होती। जिस गायके १० खेर 
दूध या दूस छर्टांक मक्खन शेज होता है, वह अच्छी गाय है। 
किसी किसी गायके १२ से १४ सेर तक दूध रीज होता हो 
'जिसमें १५ छटांकसे २० छटांक तक मक्खन निकलता है। 
कोई कोई गाय द्ससे बारह मास तक दूध देती है और कोई 
कोई ६ से ८ मास तक। खदा ऐसी गाय रखनी चाहिये, जो 
अधिक दूध अधिक समय तक देती हो | 

डेयरीवालेकी सफछता गाय मोल लेनेपर निर्भर है। 
भारतवर्षमँ जितनी प्रकारकी गार्यें मिलती हैं, उनमें सबसे 
अच्छी गाये हिसारमें पायी जाती हैं | गायें कौन अच्छी होती 
हैं. और कितने प्रकारकी भारतवषमें पायी जाती हैं, इनका 
'बिवरण पहले किया जा चुका है | कोई कोई दोगली गाय बहुत 
श्च्छा दूध देनेवाली होतो है। जातीय गाय हिसार, नेछोर 
गुर रा, शुजराती और सिधों होती है और इन्होंमेंसे दोगली' 
भी अच्छी निकलती हैं । 

जब गाय दूध नहीं देती, उस समय उसकी रखना भौर 
फिर जब वह बच्चा दे तब उससे दूध लेना यही एकमाश्र 
बढ़िया डेयरीकी सफछताहै। बढ़िया गाय गाभिन होनेके 
पहले ३ अथवा ४ मास तक दुध देती है, फिर गासिन होकर 
प्राय। ६ मासतक दूध देती रहती है। ३ अथवा ४ मासतक 


२०. छठवां भष्याय । 


बिना दूध रदहतो है। इस समयमें उसे चरनेके लिये कहीं 
दूसरी जगह रखना चाहिये। 

डेथरीवालेकी अपनी गायसे बच्चा पैदा करानेमें अधिक 
लाभ है। प्रतिबार दूध देनेवाली गाय छाने और दूध बन्द 
हो जानेपर खालीके बेचनेसे सदा हानि द्ोती है । यदि भच्छी 
गोचर-भूमि है, तो ठांठ गाय बहुत थोड़े व्ययमें रह सखकतो' 
है। इसके विषयमें आगे चलकर पूरा विधरण द्या ज्ञायगा | 

डेयरीमें अच्छे हिलारी अथवा नेलोरी सांड़ रखने 
चाहियें, क्‍योंकि बिना अच्छी सांड़के बच्चे भी अच्छी नहीं 
हो सकते। गायकों केसे रखना और क्या खिलाना चाहिये ? 
इसके बारेमं भी आगे चढूकर लिखा जायगा । 

किसी किसी डेयरीमें छोग भेंस रखते हैं। इसमें सन्देह 
नहीं, कि अच्छी भेंसके प्रति दिन २० से ३० सेर तक दृध 
होता है और गायके दूधसे बढ़िया होता है, क्‍योंकि भेंसके 
< से १० सेर दूधमें एक सेर सक्‍्खन निकल सकता है। 
भैंस पहुत बड़ी और बहुत अधिक खानेवाली होती है। एक 
गायसे तिगुना चारा अकेली एक भेंस खा लेती है'। साथ ही 
भैंस गायसे अधिक नाजुक हीती है. और शीघ्र ही रोगगप्रस्त 
भी हो जाती है। इसके सिचा भेंसका बच्चा जिलाना बड़ा 
ही कठिन होता है। इन्हों खब कारणोंसे भैंस डेयरीके 
उपयुक्त नहीं होती। इसके सिवा भेंसका दूध यर्म दोता है 
और जबतक उसमें पानी न मिलाया जाय, कठि नतासे हज््‌स 
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होता दै। जहां ढंढा देश है, वहां भेंसका दूध अच्छा लाभ- 
दायक दोता है, परन्तु गर्म देशमें हानिकारक नहीं होता । 
बच्चोंके लिये तो भेंसका दूध कभी द्वितकर ही ही नहीं 
सकता। बच्चोंकी पाचनशक्ति कम होती है और भै'सका दूध 
गर्म तथा भारी होता है, इससे उन्तकों द्स्त आने छगते हैं 
और फेफड़ा भी खराब हो ज्ञाता है। रोगियोंके लिये भी 
यह दूध डपयोगी नहीं समभ्शा जाता। डेयरीबवाले बहुथा 
भैंसके दूधमें पानी मिलाते और गायके दूधके साथ मिलाकर 
गायके दूधके मामले बेचतेहैं, यह अच्छी बात नहों है । 
भारतवषमें घोड़ेफे बच्चकों भेंसका दूध कभी नहीं 
दिया आता। कारण कि भंसके दूधले पाछे हुए घोड़े गर्मी 
नहीं सद॒ सकते ओर जल्री थक जाते हैं। भैसके दूधले 
घी बनाया जाता है, परन्तु बहुत कप विया जाता है। गायके 
दूधले बना हुआ घी भैंसके दृधले बने हुए मक्खन और 
घीसे अच्छा होता है। भेंसका घी और मक्खन सफेद 
होता है और इसी कारण उसमें रड् देकर गायका बनानेकी 
आवश्यकता पड़ती है। भे'सका केवल घी अच्छा होता है। 
परन्तु धीमें लोग' तेल, चर्बी इत्यादि मिलाकर दूषित कर देते 
हैं। इसके सिधा फोई डेयरी घी बनाकर लाभ नहीं उठा 
सकती, क्‍योंकि प्रायः डे ढ़ सेर मक्‍्खनमें एक सेर घी बनता 
है | इसलिये डेयरी वाललोंको केवछ गायसे काम केना चाहिये। 
यहांतक तो उपकारी बातें बतायी गयीं, अब कुछ उन 
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आतोंका बताना भी आवश्यक है, जिनसे बचे रहनेकी डेयरी 
करने वालेकों चेष्टा करनी साहिये। खबसे प्रथम उसको 
ऐसा प्रबन्ध करता चाहिये, कि जितषसे पशुओंमें बीमारी न 
फैलने पाबे । भपने ग्राहकोंफो शुद्ध वह्तु ठीक समयपर देनी 
चाहिये | इसमें गीोलूमारू हीनेसे काम खराब हो जाता है । 
सबसे कठिन शत्रु डेयरीके नौकर होते हैं । वे चोरी करते हैं, 
पशुभोंकी सेवा ठीक नहीं करते और लब काम इल प्रकार 
करते हैं, जिससे हानिके सिवा छाभ नहीं हो सकता | नौकर 
बाहरी महुष्योंसे, जिनका किसो प्रकार ड यरीसे सम्बन्ध हों, 
मिलकर अपना छाभ्॒ उठाना चाहने हैं और इस मनतब्यसे वे 
लोग' खली, भूसा, बिचाली, दाना इत्यादि देनेवालोंसे मिलकर 
उनसे द्सुतूरी स्वरूप कुछ लेकर खराब माल लेना आरण्म 
कर देते हैं। यदि यह न हो सका, तो थे खाद्य पदार्थो'की 
चोरी करके उसको बिक्रो करते हैं और पशुओं को कप्त खुराफ 
देते हैं। चमार छोग भी नौकरोंले मिक्ककर जो पशु मरता है, 
उसके चमड़ेके लिये नौकरोंकों 'द्रुतूरी देने छंगते हैं, जिसके 
| छाऊचमें पड़कर चीरे घीरे वे पशुओंकी घिष द्वार सारने छूमते 
हैं। डॉयरीके मालिक समभत रहे हैं, कि पशु बीमारीसे मरते 
हैं, परन्तु धहां दूसरा ही रास्ता हो रहा है। ऐसे समयमें 
चहांके व्यवसाइयोंको मौका मिलता है और थे नौकरोंसे 
मिलकर ऐसा उपाय करते हैं, जिससे गायोंके दूध कम होने 
लगता है। फिर माल लेने वालोंके नौकरोंको भी द्स्तूरी देनी' 
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पड़ती है। यदि उनको द्स्‍्तूरी न दी जाय तो वे डेयरीके 
विरुद्ध नाना प्रकारकी चुगली करने लगते हैं,जिसका परिणाम 
यह होता है, कि खरीदार दूधका छेना ही बत्द्‌ कर देते हैं । 
यह बातें किसीसे छिपी हुई नहीं हैं। यहो सब बातें ऐसी 
हैं, जो डयरीके चलानेमें वाधक होती है, यदि किसी प्रकार 
इनसे बचाव हो तो सफलतामें कोई सन्‍्देद्द नहीं है । 

इन्हीं सब बातोंसे बचनेके लिये आवश्यक है, कि सब 
कामकी देखभाल मालिक रुवयम्‌ करे । यदि किसी यातमें 
नौकरोंका विश्वास किया जायगा तो धोखा उठाना पड़ेगा । 
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एकबार बच्चा देनेले बकछियाको गायकी संशा दी जाती 
है। एक गायके १० बच्चे तक होते हैं। किसी किसीके 
४ अथवा ५ बच्चे ही होते हैं अधिक नहीं । 

गायके गर्भधारण करनेपर २७० अथवा २८० प्नर्में एक 
बच्या उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी गायके दो अथवा 
तीन बच्चेतक उत्पन्न होते सुने गये हैं । बच्चा देलेके प्राय! ४ 
मास बाद गाय ऋतुमती होती है। कोई कोई गाय, ४ था ५ 
और ७ था ८ मास बाद और कोई कोई पक अथवा २ वर्ष 
बाद भी ऋतुमती होती है। षच्या देनेके २१५ दिस बाद 
गायका दूध मलुष्यके व्यवहार योग्य होता है, इससे पहले 
गायके दूधमें मक्खन भो कम होता है। 

कामधेसु गाय चह कहाती है| ज्ञिसके बच्चा नहीं होता 
और जब इच्छा हो उस्कों ठुह सकते हैं। बह. दूध बराबर 
दिया करती है। यह दूध प्रोयः देव-सेवामें काम आता है। 
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अच्छी गायका आकार बड़ा, सिर छोटा, मस्तक बड़ा 
और रॉंयें मुलायम तथा चिकने होते हैं। अच्छी गायका 
शरीर नीचेकी ओर भुका हुआ रहता है। काली गायका 
दूध बहुत अच्छा होता है। छाछ और पीछी गाय भी अच्छी 
होती है। छाल गायका दूध मीठा द्वोता है तथा उसकी 
पाचनशक्ति भी अच्छी होती है। भारतवर्षमें प्रायः काले 
रंगकी गाय ही अधिक मिलती हैं। जिस गायके सब रोयें 
बहुत मुछायम होते हैं और जिसके थन बड़े होते हैं, यह 
गाय अधिक दूध देनेवाली होती है। अच्छी गायकी प्रकृति 
मदु होती है और माताकी भांति स्नेह भयी तथा राग-हूं षसे 
विह्दीन होती है। 

भारतवर्षकी गाय १६ सेरले अधिक दूध देनेवाली नहीं 
होती। कोई कोई गाय २५ सेर्तक दूध देते देखी गयी है, 
परन्तु इ'गर्लेंडकी गाय एक मन पांच सेरतक दूध देती है । 

ऋतुमती होनेपर गाय बहुत चिल्लाती है। स्थिर नहीं 
रहती और चंचलता प्रकाश करती है। बार बार मलसूत्र' 
त्याग करती है और दूध देनेवाल्ी गाय दूध देवा भी बन्द्‌ कर 
देती है। उसका सूत्र-साग छाल हो जाता है। दूसरी गायपर 
चढ़ती है और बन्धन तोड़ना चाहती है। कोई फोई ऐसी भी 
होती है जो बोलती नहीं और अशांत भी नहीं होती, परन्तु 
डुम हिछाती रहतो है और बारबार मरू-घूत्र त्याग करती है । 
यह दशा कई घंदेतक रहती है । इसी समयमें गायकों सांड्से 
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मिला देना चाहिये । ठीक समयपर सांड़के संयोगले अच्छा 
कल होता है। देरी होनेसे गर्भधारण होगा या नहीं, इसमें 
सनन्‍्द्द रहता है। ऋतुमती होनेपर तुरंत खांड्के संयोगसे 
बछिया और देरी करके दूसरे अथवा तीसरे दिन संयोग 
होनेसे बछड़ा उत्पन्न होता है। 

भारतवर्षमें सवा दो वर्षसे ३ वर्ष तकमें बक्िया गर्भधाश्ण 
करती है, परन्तु अच्छा पालन-पाषण दानेसे १८ मासमें भी 
ऋतुमती हो सकती हे । दुर्घल और रोगी बछिया तीन चार 
वर्ष तक गर्भधारणके थोंग्य नहीं होती । इ'गर्लेंडमें २ चर्षके 
भीतर बच्चा उत्पन्न होते देखा गया है। गायके दांत गिर 
जञानेपर भी उसे बच्चे हुआ करते हैं। 

गायके ऋतुमती हीनेपर उसको सांड़के पास एकान्तर्मे 
छोड़ देना उचित है। इच्छा और प्रवृत्तिके अनुसार संयुक्त 
होना उत्तम है। बच्चा देनेके प्रथम व छ्ितीय मासमें ऋतुमती 
होनेपर' खांड़से युक्त कराना ठीक नहीं, क्योंकि उससे गर्भधारण 
नहीं हो सकता। सॉांड़के साथ संयोग होनैपर गायकों नहला 
देना और ठोढी वस्तुर्चें खिछाना उच्चित है। बच्चा वेनेके दे 
माल बाद ऋतुमती होनेपर सांड्से संयुक्त कराना उचित है। 

भारतबर्षकी गाय गर्भधारण करनेसे २७० और २८० दिन- 
के भीतर बच्चा देती है पर कोई कोई २९० दिन तक खेती 
है। गर्भधारण करने पर गाय कुछ मोदी हो जाती है। 
कोई कोई गाय गर्भधारण करने पर भी ऋतुमता होनेके लक्षण 
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प्रंकट करती है। उस समय परीक्षाकी आवश्यकता है, कि 
गर्भधारण हुआ है या नहीं ? यदि गर्भधारण हो चुका है, तो 
सांड़के संयोगसे गर्भपात हो जञायगा और गायका खारूथय 
बिगड़ जायगा। कोई कोई गाय गर्भधारण करनेके ७ मास 
बाद भी ऋतुमतीके सब लक्षण प्रकट करती है, उस समय 
बड़ी सावधानीसे काम करना चाहिये। गर्भधारण करनेके 
पश्चात मायकी योभिपर पीछा रससा दिखाई पड़ता है | इसके 
सिधा कुछ दिनों पीछे और प्रकारकी परीक्षा हो सकती है। 
गर्भधारण करनेके पहले गायको पुष्टि कारक वस्तुएं खानेकों 
इैनी चाहियें। गर्भ-रक्षाके लिये सांड मिरोंग और अच्छा 
हीना चाहिये। गर्भधारण करने पर गायकों नहला देगा 
चाहिये पर इसके पहले उसको थोड़ा दौड़ा लेना उचित है। 
उत्तम' गांयका संयोग उचम सॉांड़्से ही कराना चाहिये। 
१५ अथवा १६ वर्षकी आयु होमेपर प्रायः माय बच्या देना 
बन्द्‌ कर देती है। 
गर्भवती ग्रायकों बड़ी सावधानीसे रखना चाहिये । 
दूसरी गायसे लड़ने अथवा जोरसे भागनेसे गर्भ-पातका खटका 
रहता है। गर्भवती गायकों एक खानपर बंधा हुआ न रखना 
चाहिये, क्योंकि सर्बी बढ़नेसे बठचा फमजोर. होगा, इस- 
लिये गर्भवती गायकों घीरे धीरे इधर उधर घुमाना चाहिये। 
भाग्तवर्षके बड़े नगरोंमें बहुधा मरे हुए. बच्चे इसी कारणसे 
पैदा द्ोते हैं। खली अथवा और कोई उत्तेजक खाद्य पदार्थ न 
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देना चाहिये। क्योंकि उनसे गर्भ-पातका भय रहता है,। 
गर्भवती गायकों स्नान कराना और साफ रखना उत्तम है। 
गर्भ-पात होनेपए गायका पिछछा भाग गर्म जल और 
फिनाइछसे धोना चाहिये। 
जब गाय बच्चा देनेवाली होती है तो कई घंटे पहक्ेसे 
भोजन त्याग देती है। उसकी आखोंसे आंखू निकलने छगते हैं 
और पेटमें बेदना दोनेके कारण बार बार उठती बेठती है, उस 
समय उसकी भी प्रकार चौफसी करनी चाहिये | जब बच्चे का 
सिर और पैर दिखाई पड़े तो फिर गायकों उठने न देना 
जाहिये, प्रकतिके नियमानुसार आप ही बच्चा उत्पन्न 'हो 
जायगा | यदि 'औषधिकी आवश्यकता प्रतीत हो, तो वेद्सा 
होते ही ५० प्रेनले ८० प्रेन तक कुनेन देदेनेसे ही तुरंत बच्चा 
उत्पन्न हो ज्ञायगा । 
बच्चा उत्पक्ष होनेपर यह आवश्यक होगा, कि गायके 
पेटसे खराब जछ और आंवर (खड़ी या बेलि ) भल्ठी प्रकार 
निकल जाय और गाय उसको खा न जाय। आंवर धायः ७ 
घंटेमं निकल जाती है। यदि न निकले तो गर्ममरूके साथ 
एक पाव गुड़, एक पाव अवद्रक या सोंठ, और एक छटठांक 
_ क्ग्बी हल्दी पीसकर मैदेके साथ मिलाकर ५ घंटेमें दो बार 
खिलानेसे आंवर गीबरके साथ निकछ जायगी। कुछ धान, 
बांसकी पत्ती इत्यादि खिलानेसे सो आंवर निकर जायगी। 
आंवरकों उठाकर दूर फेंक देना चाहिये ज़िसमें कि गाय किसी 
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प्रकार उसका खाने न पावे, कक रोग उत्पन्न होगा । यदि 
गाय बच्चेकों न बाद तो बच्चेके ऊपर गुड़ अथवा कच्चा दूध 
छिड़क देनेले गाय उसको चाटने छग्रेगी। बच्चा हो जानेपर 
गायका पिछला भाग गर्म जलखे धोकर उसपर सरसोंका तेल 
और कपूर मिक्ाकर दो चार दिन तक रूगाना चाहिये। बच्चा 
हीनेके पीछे गायकों ठंढा जल न देना चाहिये और उसको 
बराबर गर्म रखना चाहिये। यवि कम्बल उढ़ा दया जाय 
तो बहुत अच्छा हों। एक सप्ताह तक गर्म जल पीनेको 
देना चाहिये । 

दूध देनेवाली गायकों सदा अच्छी अच्छी चीजें खिलानों 
साहियें। किसी प्रकारकी दुर्गन्धि होनेसे गाय सानी नहीं 
खायगी और एकबार मुंह उठा छेनेसे फिर उसका खिलाना 
कठिन होगा । इसलिये जब खानेकों दिया जाय तो जिस 
पात्रमें खानेको देना हा, उसको भली प्रकार धोलेना चाहिये 
और खाद्यपदार्थ भी भल्ली प्रकार साफकरके खानेकों 
देना चाहिये । 

दूध हुद्दनेके पहले गायकों कुछ खिला देना चाहिये, क्‍योंकि 
खाली पेट होनेसे चंचल रहेगी और दुहनेमें कष्ट होगा। प्रात+- 
कार हरी वस्तु, गुड़, दाल इत्यादि मिलाकर भली प्रकार 
खिलाकर दुद्दनेसे दूध अधिक होगा। उुहनेके पीछे गायकों 
गोचर-भूमिमें चराना चाहिये। धूप होनेपर फिर गोशालामें 
लाकर खली, भूसी इत्यादि खिलानी चाहिये । 


३ सातवां भरष्याय। 
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८ अथवा १० सेर दूधदेनेवाली गायको कुचला हुआ जो, 
गेह', जई अथवा उबाली हुई चावरकी खुद्दी एक सेर, 
खली आधासेर, बिनौछा तथा चना अथवा कलाई एक पाव, 
कलाईकी भूसी डेढ़ सेर, कब्चा घास छोटा छोदा कटा हुआ 
पांच सेर, सब एक साथ मिलाकर भाधी छटांक नमक मिला- 
कर खानेकों देना चाहिये। इसमें यदि आधा तोछा गंधक 
मिला दिया जाय तो बहुत ही अच्छा है। अनाजकी चीजें 
यदि सिगानेके पीछे पकाछी जाय॑ तो बहुत ही उत्तम हो। 
इसी री तिसे अधिक और न्यून' किया जा सकता है | यदि कश्ची 
घास न मिले तो खर देना चाहिये। चावलरूका धोया हुआ 
जल, भातका भाड़ इत्यादि गायके छिये अति उपकारी हैं। 
दोपहरके बाद्‌ गायकी अच्छे स्थानमें बांध देना चाहिये और 
संध्याकी 5ढा साफ जल पिछाकर ऊपर लिफ्षे अनुसार खामेकी 
देना चाहिये । मास-कलाईके बराबर दूध बढ़ानेवाली कोई दूसरी 
घस्तु नहीं होती । दूध बढ़नेके साथ साथ शरीर भी-पुष्ठ होता 
है। मास-कलाई ढ'ढी होती है इससे शीतकालमें हानिकर ही 
सकती है । हुबली गायकों भोटा करनेके लिये गेहूं अथवा भात 
देना उचित है। बिनौला बड़ीसे बड़ी गायकों भी आध 
सेरसे अधिक न देना चाहिये । 

सरसोंकी खली दूध देनेवाली गायके लिये उपकारी नहीं 
है। तिल या तीसीकी खली बहुत उपकारी है। 

सूली भूसी गायकों कभी न देनी चाहिये क्योंकि पेटमें 
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जानेसे सूखी भूसी फूछती है और नाना प्रकारके रोग उत्पन्ष 
करती है । गायकों हरी घास देनी ही पड़ेगी। इसके 
ढिये दूर्वा घास सबसे उत्तम है। कटी हुई बिचाली भी 
'जिलाई जा सकती है। 

शायके पीनेके लिये अच्छे पानीका प्रबन्ध होना घ्ाहिये। 
मेला और खराव पानी पीनेसे गाय रोगी हो सकती है. और 
डसका दूध भी उतना हितकर नहीं होगा बरं सम्भव है, कि 
जो दृध पियेगा बह भी रोगश्रस्त हो जायगा। 

औओ गाय दो वर्षतक खांड़से संयोग करके भी गर्भधारण न 
करें उसको बन्ध्या गाय कहते हैं। पुष्टिकर खाद्य पदार्थो'तथा 
उत्तेजक धस्तुवोंके अधिक खानेसे गायके चर्बी बढ़ जाती है 
और गर्भधारण-शक्तिका हास हो जाता है। फूका इत्यादि 
अस्वाभाविक उपायोंसे दूध डुहनेले गर्भधारण-शक्ति जाती 
रहती है | कोई कोई गाय बारंबार मरा हुआ बच्चा देनेसे वन्ध्या 
गाय हो जाती है। अधिक परिश्रम और आहयरके अभावसे भी 
शाय बबन्‍्ध्या हो सकती है। यदि मोटी होनेके कारण गाय 
बन्ध्या हो जाय तो उसको केवल हरी अथवा सूखी घास देनी 
चाहिये और परिश्रम केना चाहिये, ऐसा होनेसे गर्भधारण 
ही सकता है। 

दूस भ्रन सोहागा चार पांच दिनतक बराबर खिलानेसे भी 
बन्ध्या गायके गर्भ रह सकता है। 

यदि गाय ऋतुमती न होती हो तो कुछ दिन तक सूखी खली 
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खिलानेसे वह अचश्य ऋतुमती होगी । गाय फालगुण, चैत्र, 
चैशाख और जेष्ठ भासमें प्रायः ऋतुमती होती है। 

किसी किसी गायका चार पांच मासमें गर्भ पात हो जाता 
है और क्रमशः ऐसा होनेसे एक प्रकारका शोग हो जाता है 
जिससे कि गर्भपात हो जाया करता है। * 

जिस गायके भरा हुआ बच्चा हुआ हो उसके ऋतुमती 
होनेपर तुरंत खांड्से संयोग न कराना चाहिये, दी दिनके 
पश्चात संयोग कराना अच्छा होगा । 

गायके जिस बच्चेफका चमड़ा मुहसे गछे तक ढीला, 
वक्षयल गोल, पेट लम्बा, नाक छोदी और ऊपरकी ओर टेढ़ी 
तथा पैर्की गांठ मोटी हो, बह्दी अच्छी गाय होगी। अच्छी 
बछियाका चमड़ा मुलायम, रोयें नम और माथा छूम्बा 
होता है। 

बछड़ा पालनेके स्वाभाविक और छत्रिम दो उपाय हैं। 
भारतवर्षमें स्वाभाविक उपायसे ही बच्चोंका पालन होता है। 
चिलायतोी गायका दूध कल द्वारा निकाला जाता है, परन्तु 
भारतवर्षमें यह उपाय नहीं चल सकता। यहां कृत्रिम उपाय 
हारा दूध दुहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चोंकी भी प्रंफार 
पालना चाहिये क्‍योंकि इसीपर गोजातिकी चूद्धि निर्भर है। 

यदि आवश्यकता हो तो बच्चेको हाथकी अंगुलीसे उसका 
मुह खोलकर चम्मच अथवा किसी और उपायसे दूध 
उसके मुहमें डाल दे फिर चारपांच द्निर्में बच्चा आपसे आप 
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पीने छगेगा। बच्चा तीन सप्ताहका होनेसे कुछ कुछ घास खाने 
छगता है, इसी प्रकार जेसे जैसे घास खाने छगे, दूध कम देना 
चाहिये। तीन मासके पीछे कुछ खली देनी चाहिये और पांच 
भासके पश्चात धीरे घीरे दूध बन्दकर देना चाहिये और कुछ 
भूसी, जौ इत्यादि घासके साथ देसा चाहिये। 

बछियाके पालन-पीपणमें विशेष ध्यान देना चाहिये क्‍्यों- 
कि उसीपर गो-जातिकी बृद्धि निर्भर है। 








अिौ--+४ छा +++ 


दूध और उससे बची हुए बस्तुएं । 


यह खिद्ध है कि दूधके बिना मनुष्यकी जीवन-यात्रा दुर्लभ 
है। दूधका वर्णन पहले हो छुका है, अब यहांपर यह दिखाना 
आवश्यक हैं, कि दूधमें क्या क्‍या पदार्थ मिले हुए हैं, जिनके 
कारण दूध मलुष्यके खाद्य पदार्थोमें सबसे उत्तम माना जाता है। 
नीचे लिखे हुए टेविलसे रुपष्ट मालूम होगा, कि कितने प्रंकारके 
दूध प्रचलित हैं और उनमें क्‍या क्‍या पदार्थ मिले हुए हैं :-- 


के जा 
गाय... <७,० 
बकरी ... ८७.० 
ख्री ... ८८.० 
गधी ... 8०,० 
घोड़ी ... ६६.७ 
भेड़ी.... ७८,४६ 

, भैंस ... ७८,६६३ 


प्रनौरका 
तलछट 


३ है 
३.०० 
१.० 
०.६ 
१२५ 
५,३७८ 
३.५७ 


सफेदी चिकरनाहट 'ीनी 
०.७. है८ . ४७,६८ 
०.७ 8.२ ४8.० 
०9३७ ३.३. ४8६८ 
०६ १.२९ ६,८ 
०७ १.१७ ५,७ 
१,७४५ ८,6६४ ४,१२८ 
०,३६० ७,६१५ ४.७२ 


नमक 
०9 
०६ 
०२ 
०५ 
9३१ 
9.६9 
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कुछ छोग बकरीका दूध बच्चींके लिये अधिक उपयोगी बत- 
लाते हैं, परन्तु इसका कोई विशेष कारण नहीं प्रतीत होता। 
बकरीके दूधमें (चिकनाहुट) का भाग अधिक और चीनोका 
भाग गायके दूधले कम होता है। इसके सिचा बकरीके दूधरमें 
एक प्रकारकी गंध होती है ज्ञिसकोी बहुत छोग बर्दाश्त नहीं 
कर सकते | 
'.. धूरोपमें भेड़ और पै'सका दूध कोई नहीं पीता। भौंखका 
दूध भारतवर्षमं और कुछ अफिकामें काममें आता है, परन्तु 
बच्चोंफे लिये यह अच्छा नहीं होता। भेड़का दूध सीरियामें 
पिया जाता है परन्तु यूरोपमें पतीरके काम आता है । 


दही । 

दूधसे दृद्दी बनाया जाता है--वैज्ञानिक छोंग स्याकदिक 
एसिड बेकटेरिया ( ,800४0 2४0 380007५9 ) के द्वारा वही 
बनाते हैं परन्तु भारतवर्षमें दूधमें खटाई अथवा छ्षट्टा वृही देकर 
दूधकों जमाते हैं। पहले दूध गर्म करते हैं फिर ठ'ढा करके किली 
बर्तनमें रखकर उसमें थोड़ासा दृह्दी मिलाकर रख देनेसे जमकर 
वृही दोजाता है, यद्‌ सर्दी अधिक पड़ती हो तो दद्दी जमानेके 
पात्रको कम्मछ आदिसे ढंक कर रखना चाहिये । चार पांच घंटे- 
में दही जमकर तथ्यार हो जाता है। कच्चे दूधसे भी दही इसी 
प्रकार बनाया जाता है। कच्चा दूध अधिक देरतक रहनेसे आपसे 
आप दही बन जाता है। पैद्यकशास्रके अनुसार गायके वूध . 
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का दही सबसे अच्छा होता है । यह बलकारक, रुचिप्रद, 
पवित्र, अश्निदोपक , पुश्कारक और वायुनाशक होता है। रातकों 
वही खाना मना है परन्तु दहीमें चीनी और जल मिलाकर रात 
फो भी खा सकते हैं । 


मठा (छाछ ) 
मठेका चलन यूरोपमें नहीं है। दहीको मथनेसे मठा 
बनता है । मठा चीनीके साथ मिलाकर खानेसे बड़ा उपकारी 
होता है। . नमकके साथ खानेसे अश्निवर्धक होता है। जो 
लोग मठा बराबर खाते हैं, उनको" कोई रोग नहों हो सकता | 
, मठा नरलोकमें अम्ुतके समान है । 
मलाई (बालाई) क्रीम । 
दूध गगे करनेसे ऊपर जो घृतका भाग रद जाता है, उसको 
मछाई कहते हैं । 
दूध किसी ठंढे स्थानमें १५ अथवा १४ घ'देतक रहनेसे 
उसके ऊपर जॉ बारीक पदार्थ जम जाता है, उसको क्रीम कहते 
हैं। इसको उठालेनेसे जो दूध रह जाता है, उसकी अ'भरेशीमें 
स्किमड मिल्क ( ह0/076व 7 ) कहते है'। क्रीममेँ सद 
: भ्रकल्तनन नहीं आ जाता । दूधकी आग पर उंघालकर भीसा 
: देनेसे अच्छी मलाई पड़ जाती है| 
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मक्खन । 
सकखन कच्चे दूध, दही, क्रीम और मलाईसे निकरछता है। 
यूरोपमें कच्चे दूध दीका मक्खन निकाला जाता है, परन्तु भारत- 
बर्षमें कब्ये दूधकों मथकर भी मक्खन निकालते हैं और दूधको 
गर्मकरके दही बनाकर फिर उससे मक्खन तय्यार करते हैं। 
/ मवखनको आगपर तपानेसे घी बन जाता है। 
खोवा (मावा) और छेना । 
दूधकों औटानैसे जब गाढ़ा हो जाता है. तो खोद्या तय्यार 
हो जाता है। खोबासे नाना प्रकारकी मिठाइयां तय्यार 
होती हैं । 
दूधमें कोई एसिड देकर फाड़ देनेसे छेना बन जाता है, 
इससे भी नानो प्रकारके मिष्ठान्न बनाए जाते हैं पर छेनेका प्रचार 
बँगालमें ही अधिक है । 





पवार । 
पनीरका व्यवहार यूरोपमें और और देशोंसे अधिक द्वोता है 
परन्तु भारतवर्षमें इसका व्यवह्यर कम है क्‍योंकि इसके बनानेमें 
ऐसी घस्तुवोंका प्रयोग होता है, जिसको हिन्दूमात्र नहीं भ्रहण 
कर सकते | परंतु एक नयी विधिसे पनीर तय्यार किया जा 
सकता है, जिसको सब सम्प्रदायके छोग भ्रदण कर सकते हैं। 


विननिननन+ 
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नवां अध्याय । 





पशु-रोग और उनकी चिकित्सा । 


मलुष्योंका कर्तव्य है, कि ये जो पशु पाले उनको इस प्रकार 
रकक्‍खें जिससे उनको कोई रोग न हो, क्‍योंकि रोग उत्पन्न 
होने और फिर चिकित्सा करके उन्हें आरोग्य करनेसे यह्‌ 
कहीं उष्तम है, कि उनमें रोग ही न हो । 

रोगी पशुकी चिकित्सा साधारण औषधि द्वारा, जो बिना 
कहठिनतांके प्राप्त हों सके, करना उचित है। 

पशु-जातिकों साफ सुथरा रखना, ऐसे खानमें रखना जो 
सूखा हो और जहां शुद्ध वायु आता हो तथा शुद्ध और साफ 
पानी पिलाना तथा पुष्टिकर आहार देना उचित है। ऐसा 
करनेसे पशु-जाति बहुत कम रोगगस्त होगी। 

पशु-जातिके छिये तरल औषधि अधिक उपकारी हीती 
है। अद्रक, राई, सोंठ इत्यादि बहुत ही उपयोगी चस्तु्षे 
हैं। गायके लिये ओऔषधिकी' मात्रा घोड़ेसे दूनी होनी 
चाहिये। नमक पशु-जातिके लिये अति उपयोगों पदार्थ है। 


गोपालन-शिच्ा । ध्र्प 


पशुकी नाड़ी अथवा जघड़ेकी परीक्षा करनेसे रोग नि- 
ज्वित दी सकंता है । मनुष्यमें जो रोग हीते हैं, प्रायः वही रोग 
गौ-जातिमें भी होते हैं । रोगकी परीक्षा स्वाससे भी होती है। 

नाड़ीकी परीक्षा गोकी गदनके शेषसे अथवा पूृ'छकी 
जड़से होती है। उस स्थानपर तर्जनी और मध्यमाको एक 
ओर और अंगूठेकी दूसरी ओर रखकर द्बानेसे नाड़ी मिलती 
है। जैसी आयु होगी, उसीके अनुसार नाड़ीकी गति भी 
होगी । कम आयु घाले पशुकी नाड़ी एक मिनटमें "प्ले 
६५ तक चलती है। 

स्वासका निर्णय पशुके वक्षखलमें कान छगानेसे होता 
है; भअवा कलेजेमें, जो उठता और द्बता है, उसके देखनैले 
होता है। स्वासकी संख्या श्रति मिनट १०से (७५ बार तक 
होतो है । + 

मनुष्यकों जो रोग होते हैं, भय: वही सब रोग पशुक्रों भी 
होते हैं, इस लिये उसी प्रकारको चिकित्सासे पशुक्ों भी छाभ' 
हो सकता है। 

मलुष्य और गायकी एक प्रकारकी चिकित्सा होनेके कई 
कारण हैं ।--- 

(१) मलुष्यका शरीर ग़ायका दूध पीकर उसी प्रकार 
पुष्ट होता है, जिस प्रकार माताका दूध पीकर होता है। 

(२) सि््रियोंकी भांति गायके भी £ मास १० विलकें 
भीतर बच्चा होता है।.. 


» ४8० नवां अध्याय । 


(३) गायकी चेचक द्वारा महुष्यके टीका छगानेसे 
मनुष्यके शर्रीरमें चेचक निकलती है। 

(७) अधिक चिकित्सकोंका मत है, कि गायका मलुष्य- 
की व्याधिके अनुसार चिकित्सा करनेसे लाभ होता है । 

(५) मलुष्यसे गायकी औषधिकी मात्रा ६ से १० शुनी 
अधिक दोनी चाहिये । 

(६) ओऔखसत दर्जेकी गायके लिये मनुष्यसे ८ शुनी 
औषधि उपयोगी होती है। बड्ूछा गरायके लिये ६ गशुनी 
और हांसी हिसार तथा मुछतानी गायके छिये १० गशुनी 
अधिक भात्रा चाहिये । 


गो-जातिके रोग | 

गो-जातिकों ठीक समयपर खानेकों न देने अथवा बहुत 
कम था बहुत अधिक खानेको देनेसे रोग उत्पन्न होता है। 
गायकों भूखी छोड़ देनेसे बह इधर उधर फिरकर जो कुछ 
मिलता है, उसे खाकर रोगशअरूत हो जाती है, इसलिये गायके 
खानेकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। वर्षाकारूमें पानीसे 
डूबी हुई और सड़ी घास खाने अथवा अधिक जलमें भीगनेसे 

गाय रोगग्नरुत होती है इसलिये इनसे बचाना चाहिये | 

बसंत वा गोठी ( चेचक ) 
. बसंत अथवा गोदीका रोग गायकों अधिक होता है 
और इससे गो-जातिकों बहुत अधिक हानि पहुंची है। इस 
8 


गोपालन-शिक्षा । * धू० 


रोगकों अगरेजीमें रिएडरपेष्ट ( [097 9०४6 ) कहते हैं। 

इस रोगके लक्षण यह हैं, कि पहिलेसे ही शरीरमें ज्यरकी 
वृद्धि होती है और ताप १०५से ११० डिग्री तक हो जाता है। 
गोटी निकलनेपर ज्वर कम हो जाता है। नाड़ी चंचल और 
कमजोर हो जाती है। आहलस्य, कंपरकंपाहट, खांसी और 
श्प्निमंद: हो जाती है। कान छटक पड़ते हैं, कोष्ट बद्ध हो 
जाता है, गोचरके साथ स्लेष्मा निकलता है। भूख बिल्कुल 
कम हो जाती है, प्यास अधिक लगती है। पीठ टेढ़ी हो जाती 
है और चारों पेर एकल हो जाते हैं । 

फिर सुख, कान, संग, पेर तथा अन्यान्य अजड्भोंपर ज्वर 
सिर नहीं रहता । कभी बदन ठंढा और कभी गर्म ही ज्ञाता 
है। स्वास अधिक चलता है, पागुर करना बन्द्‌ हो जाता है। 
सिर नीचा रहता है, ज्वरकी ब्रद्धि होती जाती है, नाड़ी तेज 
परन्तु ठीक नहीं चढछृती। जीभमें कांटे हो जाते हैं, मु'हके 
भीतर छाल हो जाता है । 

इसके बाद मुँह, आँख और नाकके द्वारा स्लेष्मा 
निकलने छगता है और दुरगंध होती है। किसी किसी- 
के आंखके नीचे सूजन रहती है। पशु बहुत छुर्घल हो 
ज्ञाता है, प्यास बढ़ती है और गलेके नीचे कोई धरूतु उतरनेसे' 
कष्ट होता है । थूक छोलने पर खांसी होती है। खाल, सींग, 
कान, पैर और मुह ठंढा हो जाता है। गर्भ रहनेसे गर्भ पात 
हो जाता है। गाय जमीन पर बेठह जाती है, खड़े रहनेकी 


भर नवां अध्याय। 


शक्ति नहीं रहती । गों, गों शब्द होता है और शरीर कांपता 
है। नाड़ी छुस्त ही जाती है और ६-१० द्नके भीतर गाय 
मर जाती है । कोई कोई २७ घंटेसें और कोई कोई १५, १६ 
दिनमें भी मर्ती है । कभो कभी चमड़े पर फोड़े फुन्सीकी 
तरह दिखाई देने छगते हैं और ऐसी अवख्थामें गाय बच 
भी जाती है | 

शरीरके दूषित पदार्थ जब तक बाहर नहीं होते तबतक 
पशुके बचनेकी आशा नहीं होती। जितना अधिक जोरसे 
चेचक निकलेगी उतनी ही अधिक आशा आराम होनेकी 
होगी । 

औषधि इस प्रकार होनी चाहिये । 

(१) कपूर ॥) आना भर । 

(२) शोश ॥) , # 

(३) ध्तूराके बीज |) आना भर। 

(४) चिरायता ॥) आना भर । 

(५) शशब ६> आध पाच | 

पहलेकी चारों ब्रीजोंकी पीस कर चूर्ण करले फिर 
पांचत्रींके साथ मिला कर भातके साथ मिलता कर दो बार 
सपेरे ओर सन्ध्या खिलना चाहिये । 

चिड़ चिड़ाकी जड़ ४ तोला । 

जेचालता ४ तोला । 

सेमरकी जड़ ४ तोला । 


गोपालन-शिचा । ५ 


सबका चूर्ण करके जवान गायकी २० भेन दिनमें तीन बार 
तीन दिन तक खिलाना चाहिये | 

शेगके लक्षण दिखाई देने पर हीमियों प्याधिक औषधियां 
भी निम्न प्रकार दी जा सकती हैं ।-- 

एकीनाइट नेक ( .0.००४४/प्रा४ 2१७७ ) 
आरसेनिकम एडव (+.7/४77007 .] ) 

तीन तीन घंटे पीछे १० दूस बूद्‌ू डछट फेर कर देना 
चाहिये। फिर जिस समय चेचकके दाने दिखाई पड़े, उस 
समय ऐटी भोत्रियम टाटे ( 4ै४्रगरण्यांपरा 7870 ) तीन 
तीन घंटेके अन्तरसे देता शाहिये। 

यदि दाने बेठ जायें तो स्पिरिट कैम्फर ( 906 
(७007० ) १० बू'दसे २० बूद्‌ तक १० अथवा १५ मिनटके 
अन्तरसे देना चाहिये। जब दाने अद्ृष्य हो जाबे' तो 
सलफर ( 80]0॥6/ ) भी देखकते है । 
' प्रथ्य-चावलू और कलाई अच्छी तरह पकाकर उसका 
माड़ देना चाहिये। ताज़ी हरी घास ' व पत्ते दे सकते हैं । 
माड़के साथ नमक सिला कर देनों लाहिये। माड़ ठंढा 
करके देना उचित है. गर्म किसी तरह न देनी चाहिये । 

गला फु्लना ॥ 

रक्त दूषित होनेसे गछा फूलना, तथा सुँह और कंठमें घाव 
इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें जोरसे ज्वर आता है।. . 

ज्वर अधिक होता है, कंठ, कान और गद्दंनके पासकी 


भ्र्३ नवां अध्याय । 


सब गांठ फल उठती हैं। आंख और नाकके परदे लाल हो जाते 
हैं। एक प्रकार प्लेगकी तरह दशा मादूम होती है। जितना 
ही रोग बढ़ता जाता है, उतना ही स्वास लेनेमें कष्ट होता है । 
गलेसे घड़ घड़ शब्द छुनाई देता है। मुखसे दुर्गन्ध निकलती 
है। स्वास बढ़ती जाती है। धीरे धीरे दम बन्द ही जाता है 
और पशु मर जाता है। यह रोग एक घंटेसे १ दिनतक रहता 
है। इस रोगसे खत्यु ८० सेकड़ा होती है। 
एक तोला फिटकरी व थोड़ा सा गुड़ पानीमें मिक्लाकर 
उससे पशुका मुँह बारंबार घोनेसे उपकार होता है। दो 
सेर गर्म जलमें साबुन घोल कर एुक छटांक सरसोंफा तेल 
मिलाकर पिचकारी द्वारा आध आध घंटे पर गुदा द्वारा 
पपिचकारी देनेले जुलाबघ होगा और पशुक्रों आराम मिल गा। 
धघत्ूरेके बीजका चूर्ण ।८) भर, कपूर ॥]) भर और शराब 
आध सेर मिला कर भातके माड़के साथ उसी अन्दाज़का 
नमक मिलाकर खिलानेसे विशेष छाभ होता है । 
गन्‍्धक अथवा अलकत्रेके घुर्वेंसे भी रोगी पशुकी छाभ 
पहुंच सकता है । 
चद्वीमियो ध्याधिक चिकित्सा-- 
'.. बेला डोना और सारक्यूरियल आयोडिसि ५ से (० बूद 
दी दो घंटेमें एक दूसरेके बाद देनेसे राप्प होगा, यदि इससे 
लाभ नहींतो वियदेखिया और आरखेनिकएल्य ५से १० 
बु'द्‌ तक दो दो घंटेके अन्तर देनेसे निश्चय छाम होगा। 


गोपालन-शिक्षा। है] 


यदि इनसे छाम न होते डेपथिरियम ६ बू'द एक दिनमें 
दे बार देकर फिर कुछ ने देना चाहिये इसीसे आशम 
है। जावेगा। 

€ ४5008 & /#श०ए४0त! 79452388०९. ) 
खुरहा, खुसीटा। 

यह एक प्रकारका ज्वर है, जिसको खुरहा, खुसीठा या खुर- 
छुटा कहते हैं। यह एक छूतकी बीमारी है जो बहुत शीघ्र 
जहां किसी पशुकों हुई कि उसके आखसपासके स्थानोंमें सब 
पशुओंको हो जाती है। इस रोगसे पशु मरते नहीं, परंतु बड़ा 
कष्ट उठाते हैं। गायके मुँह तथा पैरमें एक प्रकारकी फुंसी हो 
जाती है, फिर वही फुंसी फट कर घाव हो जाता है, साथ ही 
साथ ज्वर चढ़ आता है, मुँहसे छार गिरतों है और थन फूल 
जाते हैं। 

गर्म जलमें फिर्करी घोछ कर प्रतिदिन उसी जलरूसे मु'ह, 
थन और पांच अच्छी तरह धोना चाहिये और एक छठांक़ 
तीखीके तेलूमें दो. तोला कपूर, छः माशे तारपोनका ते और 
जी भर भूना तूतिया मिलाकर घावोंपर लगाना चाहिये । अब 
तक आराम न ही; यही दवा करनी चाहिये। खानेके लिये 
नरम वस्तु देनी चाहिये । 

दूसरी औषधि खुरोंमें छयानेकी यह है :-- 

- कपूर एक भाशा, तारपीनका तेल आधा तोछा, मीठा तेल . 

चर तोले इन सबको मिला कर घावोंमें लगाना चाहिये । 


8 जवां अध्याय । 


“ यदि खुरोंके घायोंमें कीड़े पड़ गये हों तो सादा तेल और 
तारपीनका' तेल बराबर मिलाकर रूगाना चाहिये। यदि 
तारपीन न मिक्े तो नीला थोथा चार तोले आधसेर गर्म जलमें 
गछाकर घावों पर डालना चाहिये । यवि यह भी न मिले तो 
तम्बाकू और वोबईके पत्ते कूटकर धावों पर बांधनेसे कीड़े 
मर जावेंगे। 
चझोमियो प्याथिक चिकित्सा-- 

रोग होने पर आरसनिक एढट्य ८ बंद तीन तीन घंटे पीछे 
देना चाहिये। जब रोग बहुत बढ़ जाय तब आरखनिक और 
घेलाडोना तोन घंटेके पीछे ८ बु'द्‌ करके खिलाना चाहिये । 
प्रेठका फूल जाना । 
अधिक घचारा अथवा भौसमी चारा खानेसे यह रोग उत्पश्ष 
हीता है और इसकी उत्तपत्ति पेटमें खाना सड़ जानेसे होती 


है। इसकी. पहचान यह है, कि पेट फूलछ जाता है और. 


बांई कांखके पास. एक गोला सा उसरा हुआ मालूम होता है। 
हाथसे ठोंकनेसे ढब ढब शब्द होता है, सांस लेने और हिलनेमें 
कष्ट होता है। यदि शीघ्र चिकित्सा न की जाय तो गाय मर 
जाती है। . 

औषधि इसकी--पिसी हुई सोंढ २ तोले, हींग ४ माशे, 
तारपीनका तेल आधी छटांक, खानेका नमक दो, छटांक, घड़ी 
इलायची आधी छटठांक, काली मिर्च चार माशे, इन सबकों एक 
खेर पानीमें घोट कर पिछाना चाहिये | अथवो पिखी हुई छाछ 
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मिर्च ६ भाशे, अद्रक चार तोले, हींग ध्ुनी हुई तोलछा भर 
पीख कर गोली बनालेनी चाहिये और तोम तीन घंटे पीछे 
गर्म पानीके साथ खिलानी चाहिये | 

खसरसोंका तेल एकपाव और कुसुमके फूल आधा तोला 
मिलाकर पिलानेसे पेटका फूछना आराम हीता है। 
होमसियो प्याधिक चिकिदा-- 

पलसटीला नं० ३० के ६ बू'द्‌ प्रति आध घंटे पीछे देकर 
तीन खुराक खिला कर फिर १५ घ'दे तक कोई वस्तु पानेको 
न देनी चाहिये और न कोई औषिध देनी चाहिये, १४ ध'टे पीछे 
यदि चायु न खुले तो छाईकोपोडियम ६ बू'द्‌ तीन तीन घ'टेके 
पीछे तीन बार देनेसे आराम हीगा। 

प्रेचिश ( 97500", ) 

पेचिश वह रोग है, जिसके होनेसे गाय बार बार थोड़ा 
थोड़ा मैला, पतछा खून च आंच मिला हुआ गोबर करती है। 
थह शेंग गछा, सडा और कड़ा चारा खानेसे होता है। 
कभी कभी सर्दोके रम जानेसे भी होता है। 

ओऔषधि--दी तोछे बेलके फरूका ग्रृद्दा आधपावच आटे 
अथवा पाच भर पानोके साथ दोबार सन्ध्या खबरें देना 
चाहिये । इसमें पहले जुछाव भी देना चाहिये फिए औषधि 
करनी चाहिये। जुलाब--मीठा तेल पावभर, भरंडीका ते आध 
पाव, अछसीका छुआब आध सेर, अफीम ३ माशें। खबसे पहले , 
पाव भर गर्म पानोमें अफीम हलकर ले फिर और सब वस्तुएं 


५७ ना अध्याय । 


'मिछाकर गाय था रोगी पशुकों पिला दे, तब बेलका यूदा 
जुछाबके पीछे खिलावे । 
होमियो प्याधिक चिकित्सा-- 

मरक्यूरियस ५ बूद दो दो घटेके अन्तरसे देना चाहिये । 
यदि दस्त अधिक आते हों, तो आर्सनिक एव ८ बू'द्‌ सर- 
क्यूरियसके साथ अदछ बदल कर दो दो घटेमें देनेसे आराम 
होगा । 

खांसी ( 608, ) 

खांसी दो प्रकाकी होती है, एक सदींसे और दूसरी गर्मीसे। 
सूखी खांसी गर्मीसे और जिसमें कफ आता है, वह सवीसे 
होती है। ऐसी अवस्थामें गायको ऐसे रुथानमें रखता चाहिये, 
जहां उसकी सदीं और ओस न छगे। यदि सदी अधिक 
हो तो कपड़ा ओढ़ा देना चाहिये। 

ओऔषधि---अरुसेके पत्ते एक छटांक, सांसर नमक टका 
भर, जौके आरटेफके साथ मिलाकर फिलाना चाहिये। थवि 
सर्दीलि खांसी है, तो सॉंठ, खुदागा, कायफलछ, कुटकी, बाय- 
बिड़ंग, हींग, फिटकरी, काली मिर्च, सफेद जीरा इन सबको फूट 
छानकर भेथीके आटेमें मिलाकर एक छठांककी गोली बनाने 
और दिन भरमें दी अथवा तीन बार खिलाचे | 
होमियो प्याधिक चिकित्धा-- 

सआरसनिक ६ बूंद प्रति ३ घंदेमें, यदि खदींसे खांसी ही, 
खिलानेसे छाभ होगा । 


,गोपालन-शिक्षा । प्र्ष 


यदि गर्मीसे खांसी हो, तो क्रूटमटिगलियम ८ बुद्‌ देना 
आहिये, परंतु यह देख छेना होगा कि दुरुत पतले आते हीं। 


खजली | 


तर खुजली वह है, जिसके होनेसे चमड़ा फटकर पानी सा 
बहने लगता है और कभी कभी पीप भी निकछती है । 

ओऔषधि--देसी साबुन, राई, खिंदूर बराबर भाग ऊँखके 
सिरकेमें पीस कर लेप कर देनेसे बैल अथवा गायकी तर खुजली 
अच्छी हो जातो है । ण 

गंघक आधी छठांक, तम्बाकू आधी छठांक, मिद्ठीका तेल 
वो तोले, खादा तेल आध पाच। इन खबको मिलानेसे मरहम 
बन: जाता है और चहँ छुड़ा कर आवश्यकतानुसार छगानेसे 
खुजली अथवा खाज मिट जायगी । 

यह छूत वाली बीमारी है| इंस लिये जिन गायोंको यह 
बीमारी हो, उनको आरोग्य गायोंसे अछग रखना चाहिये । 
होमियो प्याधिक चिकित्सा-- 

किसी प्रकारकी खुजली क्‍यों नहों ६ सात दिन तक 
लगातार एक खुराक सलफर ( 5097० ) ६ बूद्‌ नित्य 
देना चाहिये, इसके पीछे एक सप्ताह कोई औषधि न देनी 
चाहिये, इसपर यदि आराम न हो ती सोपिया एकवार ६ बू'द्‌ 
एक सप्ताह तक देनेसे अवश्य आराम होगा परंतु सीपिया 
पहले कभी न देना चाहिये । ः 


पू८............/-/रआ॒आ॒३० ्शश्ज् 


दस्तोंकी बीमारी | 
जब गाय था बैल बार बार पतला गोबर करता है, तो उसको 
दंस्तोंका रोग कहते हैं। यह रोग बद्हजमी, पराब खाना, 
पेटमेंकीड्रोंका होना अथवा कोई व्रुत छानेवाली औषिधको 
बेअन्दाज खिला देने इत्यादिसे उत्पन्न होता है। 
इस रोगको दूर करनेवाली सबसे अच्छी वह औषधि है; कि 
जिस कारणसे शरेग हुआ है। अर्थात यदि ताजा घास खानेसे 
दस्त आनेलछगे हैं, तो ऐसी धास न खिलानी चाहिये, यदि गन्दा 
पानी पीने अथवा सड़ी घास खानेसे दस्त आते हैं, तो उनको. 
बन्द्‌ कर देने हीसे दस्त बन्द हो जावेंगे। यदि उपरोक्त बातोंके 
रोकने पर भी दस्त बन्द्‌ न हों, तो समझ केना चाहिये, कि 
कोई खराब भवाद्‌ खूनमें है, जिससे आंतोंमें खुज़लो पैदा होती 
है! और ब्त थाते हैं। ऐसो द्शामें जुलाब देना चाहिये। एक 
छटांक अरंडीका तेछ और आपश्च पाव भीठा तेल मिलाकर 
पिला देनेसे जुलाब हो जायगा और फिर द्रूद्‌ बन्द्‌ दी जायेंगे। 
यदि इस पर भी दस्त आते रहें, तो पिसी हुई खड़िया मिह्ठी 
एक छठांक, पिसा हुआ कव्था दी तोंछे, पिसी हुई साठ दो 
तोले, अफीम तीनमाशे, छुआध ईसबगोल आधे पाय मिल्ा' 
कर सबेरे, सन्ध्या दो तोन दिन तक वेनेसे दरूत बन्द हो 
जायेंगे । दूसरी औषधि--माजूफल दो तोछा, चिशयता दो 
उोला, घड़िया मिद्ठो तीन तोला कूट छान कर गर्म माड़में 
मिलाकर सवेरे सन्ध्या पिलानैसे दस्त बन्द हीते हैं। थवि 
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बस्तोंके खाथ भांच और रक्त भी जाता हो तो अफीम बारह 
आने भर, खड़िया मिट्टी तीन रुपये भर, सफेदा १॥ भर एक 
साथ मिलाकर तीन खुशक करके तीनबार दिनमें खिलानेसे 
आराम होगा | 
होमियो प्याथिक चिकित्सा-- 

आरसेनिकम एटव दस बृधद करके दी दो घंटेके भन्‍्तरसे 
चैनेसे लाभ होगा । यदि दस्तोंके साथ रक्त आता हो अथवा 
पीड़ा होती हो तो मरक्‍्यूरियल ५ बूंद दो दो धण्टेके अन्तरसे 


दैना चाहिये । 
निमोनिया ( प्रशापाणगां&, ) 


निमोनिया उस रोगको कहते हैं, जिसमें फेफड़ों पर सूजन 
था जातो है। यह रोग गर्मीमें एकद्म ठंड लगने, पानी पीते 
समय फीफड़ेम पानीके चले जाने, फेफड़ेमें चोट छगने, अथवा 
सांसीफे बढ़ जानेसे दीता है। इस रोगमें गाय खुरूत रहती है, 
अधिक रोग बढ़ जानेसे जाना छोड़ देती है रीआं फूछा रहता 
है, थांगें फेली रहती हैं,मुँह और शरीरमें मक्खियां छिपटी रहती 
हैं, हवाकी ओर मुँह सोधा करके गाय॑ खड़ी रहती है, नाककी 
झिल्ली छाल हो जाती है। ज्वर रहता है, नाकसे छाछ रंगका 
जल बहता है । 

इस रोगमें स्थानका बदलना बहुत ही उपयोगी होता है। 
जहां पशु रहे, वह स्थान खूखा और हथादार हीना चाहिये | 
आऔषधि यह हैः--- 


. नवां अध्याय। 


कलमी शोरा छः माशे, कपूर ३ माशे, धत्रेके बीज.६ 
माशे, देशी शराब आध पाव, सुलेठीका काढ़ा आध सेर' इन सब 
ओऔषधियोंकी मिला कर दिनमें दो बार पिलानेसे छाभ्न हीगा। 

पथ्य--गहूंका आटा आध सेर, :अछसी पाव भर, दोनोंको 
सेर्भर पानीमें डाछ कर पकावे और फिर सेर भर दूध और 
आध पाव गुड़ मिक्का कर दिनमें तीन बार पिलाये। पानी 
दो. बार पिछाना चाहिये, जिसमें दो तोले शोरा प्रत्येक बार 
मिलाकर देना चाहिये। 

होमियो प्याथिक चिकित्सा--एकोनाइटम यां ब्राइयो नियो 
१० बून्द एक छठांक पानीके साथ देना चाहिये। ह 

यह दो घंदे अथवा ३ तीन घंटेके अन्तरसे देना चाहिये, यदि 
इससे लाभ न ही तो फासफोरस अथवा, सलफर १० बूल्द्‌ 
पानीके साथ द्नि्में तीन बार देना चाहिये । 


पच्चाघात ( लकवा ) शताशारं5- 


रूकपा वह रोग है, जिससे शरीरका फोई अंग सुन्न हो 
. जाता है। गायका को अ'ग सुन्न हो जाता है, उसमें सूई 
गड़ानेसे भी कुछ पीड़ा नहीं दोती ! " ; 
ओऔषधि--देशी शराब एक छठटांक हींग भुनी हुई ६ मांशे, 
अद्रक पिसा हुआ दी तोले, दो दो घंटेके अन्तरसे पिलानेसे 
>छाोभ दोगा--नोमकी पत्ती. उबाली हुई नमक मिंछाकर, जो अंग - 
सुष्न हो गया ही, उस पर मलनेसे छाभ होगा।  - ह 


अर 
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ड्ीमियो प्याधिक चिकित्सा-+ 

दस बूद्‌ वेछाडोना और नक्‍्सबोमिका प्रत्येक तीन घंटेफे 
अन्तरसे देनेसे छाभ् होगा । ह 

विष खाकर जो पशु मर जाते हैं उसकी औषधि | 

पशु विष खाकर मरते हैं। चिष या तो बिना जाने चारेफे 
साथ खा जाते हैं या जान बूझ्कर भार डालनेके लिये विष दिया 
जाता है। यह्‌ बिष या तो चनस्पतिमें होंता है, या खानेमें | 
भारतवर्षमें कहीं कहीं चमार छोंग गाय और बेककों बिष देकर 
मारते हैं, कि जिससे उनको चमड़ा मिलले। भारतवर्ष भरमें 
यह रिवाज है, कि भरे हुए पशुको फेक देते हैं. और चमड़ा 
गांवके चमारोंकी वस्तु समझी जाती है। किसी किसी 
स्थानमें चमार छोग जमीन्दारकों चमड़ेके लिये भाड़ा देते हैं और 
मरे हुए पशुके चमड़े पर उनका इसी कारण खत्व होता है। 
बंगालमें ऐसे स्थानकों भगार कहते हैं, जहां मुर्दा पशु भेज दिये 
जाते हैं और यह स्थान चमार छोग जमीन्दार अथवा स्यूनिसि- 
पैलिटीसे भाड़ पर ले रखते है । 

चमार छोग चमभड़ा उन व्यवसाइयोंके हाथ बेचते हैं, जो 
चमड़ेका व्यवसाय करते हैं। किसी किसी स्थाभमें अमारों 
और व्यवसाइयोंमें आमदनी चमड़ेंका सौदा हो जाता है, जिसके 
अलुसार चमड़ेंकी दर ते हो जाती है. और एफ नियत समयके . 
भीतर डनका चमड़ा देना पड़ता है। चमारोंकों ध्यवसाई लोग _ 
कुछ रुपया पहलेसे उधार देदेते हैं।. इसी कारण चमार अपना 


ई१ नवा अध्याय। 


कंद्राफु पूरा करनेके लिये छिप-लछुक कर दूसरोंके पशुओंको 
विष देकर मार डालते हैं। अब चमड़ेका व्यवसाय पहलेखे 
बहुत बढ़ गया है. क्योंकि सन्‌ १८६५ ६० में ६० छाखका और 
सन्‌ १६१४ ई०में १३ करोड़का चमड़ा भारतवर्षसे बाहर गया था। 
कभी कभी मार विष देते हुए और कभी-कभो उनके एजेंट - 
विष खिलाते हुए पकड़े गये हैं । यह घिष आटे अथवा और 
किसी वस्तु मिछाकर गाय और बेछकों या ते खिला दिया 
जाता है, या पशुके सामने किसी पत्तेमें लपेंट कर फेंक दिया 
जाता हैं जिसके कि पशु खा जाता है। कहीं कहीं, जहां पशु 
चरते हैं, वहां घासके ऊपर घिष छिड़क देते हैं। कहीं कहीं 
किसी पैनी वस्त॒से पशुक्रे शरीरके किसी खानमें विष घुसेड़ 
देते है,या शुदा द्वारा भीतर पहुंचा देते हैं । 

घतूरा, कुचला और संखिया इत्यादि विषोंका प्रयोग किया 
जाता है। यह भी सच है, कि चमड़ेके व्यवसाई चमारोंको 
संश्तिया देते हैं। यह थविष खिलाना उस स्थानमें, उस समय 
अधिक होता है, क्रि जिस समय चेचककी बीमारी फैली हुई 
होती है, जिससे कि छोगोंकी घिषका ध्यान भी न हो ! चमार 
यह भी करते हैं, कि जो पशु चेचक्े भरता है, उसके पेटकी 
अलायश निकाल कर उस स्थानकी घासके ऊपर इधर उधर 
फेक देते हैं, जहां कि बीमारी नहीं है। फिर जो पशु वहां चरने 
जाता है उसको चेंचककी बीमारी हो जाती है. और चमारोंको 
अपना काम पूरा करनेका अवसर मिल जाता. है। 


गोपालन-शिक्ता । ६8 


जब किसी भाय वा बैठकों अधिक विष दिया जाता है, 
तो चह एक दमसे बीमार हो जाता है । कांपने छगता है और 
पेद पर छात और सौंग' मारता है। मुँहसे फेन निकलता है। 
प्यास अधिक लगती है'। ब्रुत आने लगते हैं और थोड़ा ब- 
हुत एक्त भी निकलता है। दो से चार घंटेके भीतर मर जाता 
है। विष इतना अधिक देते हैं, कि औषधि कुछ काम नहीं कर 
सकती | परन्तु यदि शीघ्र मालूम हो जाय, तो दी सेर मीठा 
तेल अथवा तीसीका तेल पशुकों पिलानेसे और जब तक 
अच्छा न हों, घंटे घंटे पर पिलानेसे आराम हो सकता है । 

आरीग्य होने पर खानेके लिये दो तीन दिन तक तीखी, 
भूसी और उबाली हुई कछाई देनी चाहिये, फिर मुछायम दूब 
भी दे सकते हैं । 

संखिया खानेसे दांत बैठ जाते हैं और जीम सूख जाती 
है। मुँहर्मं थूकका नाम नहीं रहता, आंखें छाल दोजाती दें। 
सारा शरीर गर्म दोजाता है। गुदासे काला रक्त झ्व॒रता है। 
डस समय गायको दूध और घो खूब पिछाना, अथवा गुलाब 
आलम कत्था घोल कर देना या केलेके पेड़की जड़के रखमें 
कपूर मिल्ला कर पिछाना चाहिये। संखिया खानेसे सूत्र 
और मल-द्वारसे रक्त जाता हो, बेहीशी हो, दांत भौर जीभ 
नीली होगई हो, तो गौ का वृष पिछाना, शुल्व जलके साथ 
कपूर देना, खीरा था तरबूजका पानी पिछाना अथवा ईसब 
गील या बिहीदानेका छुआब देना छाभ कारी होता है । 

है इति हल 
५ 


